चचब्८ 
न 


आसन 3 ४४७३ हे ओ दे 
५ 
4५ + मा 


लव 
५ ४३.१२४५+७ बन ८ व 
+ हर है के हु ही हु 
॥ « ॥. व न बा ् है ४. 3७ « ++#०+ ६ ३ ८५. ++. १) ०६२०० कि. ७. फल 3 औक कक ५ १००० 4 + <६४- रकम ५ १५७ का 
जी; म # *« के. कं... हैं ७+०३०:३०३॥ कक ++१०७. ३९५ 





हच 


8 


कं /॥ै 0 हे हे !।॒ है 
रू बच डे +) ० ४. भ्‌ हे 

५ 

+ हे 


यान 


बडा ध्ष बन ्' ध्प ४3: 
क्‍ थे । फ+ 2 २८८८ ०८.2 _क ०५ ७ ०२७ ५.७. लि आक ज कर >> जज 3२ परत. ५८2, ऊग्द 
न लिकल्ज ९. 









८ 


ल्‍ कमी 
पा 


लड़ 


अरंबल्‍ू रू 
शा 


जे 


£“आ 02 आर 
६4. «२३००० # #बद है... ९०८. ८; 


॥_ 8३२७ 
नब्का ब् 


शरद लि 
अब $ 
गप 
को 0 ७ 
कक 


डे 
] 
५ 
१ लक पर 


पं 


६4५ ७०ांथओ हटा कफन्यं ऋमप्ुफ्यपयकफम्पकापोनग १३१२७ इरइत-१०युकटरवक ५387९ रे ५ 
बा>->मम# ० + _ 2 २ ०2 3 अक>क ४०१६ ०पीैअ ७, “ं- पकक- भर * ज«. ००५ २७५ ५७ 8.६ , 7 ०३.० पक “८२. ०, ४ ०३६ धः 


र 


हू 


हक. 


५४३०मट्टलअन्ताज-> आए पृगट्फिशजतार->जआर 3) 5 आल क आई( बे, आई, $..३. 4 पे, साकाओं "(९ मम्प 22 24: तह 72% की कक को । 
| 5 + #प ञ 
अ. श ह. 


+ 
४ 
कह हक पु के 87:47 के 2, 


कल 


३० क ०. 


जता. मे. ] 





'*-+ 





डर 
! 


| १४८४४ इक 
के 5 
से 


रातपल एक-सत्त, 


६४० ६ “3 


$ +$ ३ 
077 ७४ ७४७७४::८४:२ 


4 सम 
*् 


४४४2४ 00860 :2 07४ ७0 ७४/७७:2१:२/४४ ५४८६ 
4 _ न ब' बंप रद 


छ. 3 ० बन 
कटी । 


हे 
प्र 
पाक बॉ 


कं हे: कप 


ँ 4 रच है रा 
मः रच अड कै परत है.० +५०/१०० ६ */३५०९०+ ४०७०-५5. 


दएनकम-?आसाए०३५ काका पचटफए २०१ कजन्टर एप १ एप 


ग् 
थ उ हैं भर+ फट घ १2% - ९: ल् “आगे 2688 २: आइंक & “#8< 2: इंड+ आ:२० “४: कोश 3 # “कि आए 2 (८ 8/0ईं ऋ८ क २4४ ओर 
380 % कवर ८४7 5२%726 ३ +67 46% ५४६०२४७५:१ ४३८० १८५८७०५२ 


५ 
पु 
ट नर 
रा र्ड ह ध ऊँ जे द् * 


ही ५५ की अमल  शश बढ 
९० ००२७०, 


(हल 


मर मु 


स हि 





हक 
दर ५ 6 2 
जप को सम 


अं 


+ ९७० 3. * ५ ४. 


40 ४ 
4 


न 
र डी 
# «० - ३ 


हद 
3७० ७ ५४5 ५ ५७3... | 2४४: ९४” 


22६2:%#8४7: 


कक 3-8 चार हैं न सभे 


हि. पर, 


का ५ ब्क के + 
प ! 240 ॥ 
७ टरज पवन डी 
डक 
र्फ 








ऑ 


4:८१ २९॥॥६-१०६/६४ आपने ज ह:7/ ह 


4 कु ४ 
्ँ 





. सुगस श्रमर साहित्य 


कालिदास के नाटक 


लेखक 
जगदीश दीक्षित आनन्‍न्द' 


द अडि; 
 राजपाल ए एड सनन्‍्ज़, दिल्‍ली £* 


मूल्य * एक रापया पचीस नए दंसे 


द्वितीय संस्करण अप्रैल, १६५६ 
प्रकाशक '... ॥ राजपाल एण्ड सन्‍ज, दिल्‍ली 


मुद्रक / हिंदी भिंटिंग प्रेस, दिल्ली 


कालिदास और उनके नाटक . 


महाकवि कालिदास की गणना उन कवियों में की जाती है, जो किसी 
देश-जाति के नहीं, श्रपितु विश्व की निधि माने जाते हैं। अंग्रेजी-साहित्य में 
जो स्थान शेक्सपियर का है, संस्कृत साहित्य में वही स्थान महाकवि 
कालिदास का हैं। महाकवि कालिदास काव्य और नादय, दोनों कलाओं में 
सिद्धहस्त थे। उनके तीन नाटक, अभिज्ञान शाकुन्तल, विक्रमोब॑शी और- 
मालविकाम्निमित्र संस्क्ृत-साहित्य के नाट्यकारों का आजतक पथ-प्रदर्शन : 
करते रहे हैं। इन नाटकों में संस्क्ृत-साहित्य के नाट्य-नियमों का पूर्णतः 
: पालन किया गया है और इनमें कालिदास की लेखनी की यह ॒ विशेषता है 
' कि उसने तूलिका वनकर कल्पना को चित्रवत्‌ चित्रित किया है। 
: खेद है कि संस्क्ृत-साहित्य के इस मूर्धन्य कवि के जीवन और जन्म- 
: स्थान के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । कवि का 
: प्रकृति-परिचय और भारत का भौयोलिक ज्ञान इतना विस्तृत है कि उसकी 
रचना से मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर उसके जन्म-स्थान का निर्णय 
: करना असम्भव है। कालिदास को भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से 
_ दक्षिण तक की धूलि के कण-कण से प्रेम था और दूर देश के कोने-कोने में 
. बसने वालों के साथ, देश की प्रकृति के साथ उसकी प्रगाढ़ भ्रात्मीयता थी । 
 ग्रतः वह नगर या ग्राम का कवि न होकर भारत का कवि था, उसका जन्म- 
, स्थान विशाल भारत था । 
कालिदास की कवि-प्रतिभा इतनी चमत्कृत थी कि वे झ्रागे आने वाले 
: कवियों के लिए आदर्श बन गए। इन कवियों ने अपनी नाम कालिदास 
: रखकर बड़प्पन का अनुभव किया । ऐसे कवियों की कितनी ही कृतियां 


$ ४ 


संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध होती हैं श्रीर पाठक को वास्तचिक कालिदास की 
कृति के विपय में भ्रमित कर देती हें। परन्तु पारखी लोग कालिदास की 
रचना को उसकी शैली से उसी प्रकार पहचान लेते है जैसे कि सम्य लोग 
गेदे के फूलों में गुलाब के फूलों को । 
आज हमारें देश का वहुत वड़ा भाग संस्कृत-साहित्य के सौन्दर्य की ओर 

पीठ किए बंठा है। कालिदास के प्रस्तुत तीन नाठकों को सरल, संक्षिप्त 
और गद्यमयी भाषा में उपस्थित करने से मेरा यही अभिप्राय है कि ऐसे 
लोगों को कालिदास की कला का कुछ परिचय मिले । इसी ध्येय में सफल 
होने पर में अपने परिश्रम को कृतार्थ समभझूँगा । 


--लेखक 


क्रम 


१. अभिज्ञान शाकुन्तल 
२. विक्रमोृंशीय 
३, मालविकाम्निमित्र 


३६ 
द्३े 


अभिज्ञान शाकुन्तल 


महा राज दुष्यन्त ने कान तक धनुष. खींचा हुआ 
था। वे निशाना बांधे. हुए हरिण के पीछे अपना 
रथ दोड़ाते जा रहे थे। सामने हरिण था । शिकारी 
राजा को अ्रपत्ता पीछा करते देख उसे श्रपनी मृत्य 
समीप दीखती थी ! वह भय से व्याकल हो प्राणरक्षा 
के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य से भाग रहा था। अभी- 
अभी, कुछ समय पर्व वह निश्चिन्त होकर दूब खा रहा 
था । काल के समान राजा को देखते ही वह अपना 
भोजन छोड़ भाग खड़ा हुआ्ा । मुंह में उसके श्रभी तक 
घास की पत्तियां थीं जो कि भागने और हांफने के 
कारण मार्ग पर जहां-तहां बिखर रही थीं। राजा के 
धनष से बाण छठ रहा है या नहीं, यह देखने को उससे 
अपनी गर्देन मोड़ रखी थी और वह पीछे की श्रोर देख 
रहा था। साथ ही बाण लगने के भय से उसका 
पिछला भाग अगले भाग में घ॒ुसा-सा जा रहा था।. 


का 


की कालिदास के नाटक 
द वह वार-बार राजा के प्रहार से श्रपनी रक्षा करने के 
लिए पृथ्वी से उछल रहा था।.. 

अचानक एक ओर से कुछ तपस्वी वालक आकर 
. राजा के मार्ग में खड़े हो गए। हाथ उठाकर एक ने 
कहा--राजन्‌ ! आप यह क्‍या कर रहे हैं ? यह 
कण्व मुतरि का आश्रम है। यह मृग आ्ाश्वमवासी है । 
इसे मारता अनर्थ है ! राजा कभी तपस्वियों के पालतू 
पशुझों का शिकार नहीं करते 

राजा ने धत्तष पर चढ़ा बाण उत्तार लिया । रथ 
से उतरकर उन्होंने तपस्वी बालकों का स्वागत किया ! 
तब एक बालक ने कहा--राजन्‌ ! आप हमारे 
आश्रम में पधारे हूँ | श्राइए, हमारा आतिथ्य स्वीकार 
कीजिए 

इसपर राजा ने प्रश्न किया--तो क्या महामनि 
कृषण्व इस समय आश्रम म॑ ही हूं ? 

ऋषिपुत्र ने उत्तर दिया--नहीं, वे तीर्थयात्रा को 
गए हूँ । हां, उनकी पुत्री शकुन्तला इस समय आश्रम 
में है । अतिथि सत्कार का कार्यभार उसीपर है। 

. राजा ने विचार किया, चला जाए। महामनि 

नहीं हैँ तो क्या हुआ ? शक्ुन्तला तो है। वहीं मेरे. 
' आने की सूचना महाम॒नि कण्व को दे देगी । महाराज 


र 
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दृष्यन्त ने उत सब मनि-बालकों को शअ्रपने-अ्रपने कार्य 
से जाने को कहा और स्वयं श्राश्मम की ओर. चल दिए 
- वे भ्रभी कुछ ही दर गए थे कि उन्हें समीप हीं कई 
कन्याओत्रों का सम्मिलित हास्य सुनाई दिया। राजा ने 
देखा, तपस्वी कन्याएं हाथों मं जल-कलश लेकर पौधों 
को सींच रही थीं। तीन एक ओर खड़ी पौधों को 
जल दे रही थीं ओर बातें भा कर रही थीं। उन तीनों 
में एक शकुन्तला थी और दो उसकी सखियां । वार्ता- 
लाप सुनने से पता चला कि दोनों सखियों में से एक 
का नाम प्रियंवदा और दूसरी का नाम श्रनसूया था। 
शकन्तला का सौन्दर्य अनुपम था। उसके स्वर्गीय 
सोन्दर्य से राजा मग्धवत उसी की ओर देखते रहे । 
कहां तपस्वी जीवन श्रौर कहां यह अनुपम, अनिर्वेचनीय 
तैन्दयं ! राजा को आभास हुआ मानों कोई सुन्दर 
कमलिनी का फल सरोवर के शैवाल से घिरा हो । 
वे श्रभी यह सब विचार ही रहे थे कि उन्होंने एक 
अदभत घटना देखी । शक॒नन्‍्तला के कमल-मुख पर एक 
भौंरा बार-बार मंडरा रहा था। शकृन्तला उस भौंरे 
को हटाते-हटाते तंग श्रा गई, पर वह जिद्दी भौरान 
माना । इसपर शकन्‍्तला की सखियां खिलखिलाकर 
हंस रही थीं | शक्च्तला चिल्लाकर कह रही थी, भरे 


थ कालिदास फे नाटक 
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८7 बार-वार राजा के प्रहार से अपनी रक्षा करने के 


डढ 


लिए पश्दी तर उछल रहा था । 
आधागक एक शोर से कुछ तपस्वी वालक आ्राकर_ 
राजा के माय में खड़े हो गए। हाथ उठाकर एक ने 


फहा-राजन्‌ ' श्राप यह क्‍या कर रहे हैं ? यह 
पाप्य गनि का आश्रम है। यह मग आश्रमवासी है । 
इसे मारना श्रनर्थ है ! राजा कभी तपस्वियों के पालतू 
पशुओं का शिकार नहीं करते । 

राजा ने धनुष पर चढ़ा वाण उत्तार लिया। रथ _ 
से उतरकर उन्होंने तपस्वी बालकों का स्वागत किया ! 
तब एक बालक ने कहा--राजन्‌ ! आप हमारे 
» आश्रम में पधारे हूं । श्राइए, हमारा आरातिथ्य स्वीकार 
. कीजिए 

इसपर राजा ने प्रश्न किया--तो क्या भहाम॒नि 
कण्व इस समय आश्रम मे ही हैं ? 

ऋषिपुत्र ने उत्तर दिया--नहीं, वे तीर्थयात्रा को 
गए हैं । हां, उनकी पुत्री शकुन्तला इस समय आश्रम 
में है । भ्रतिथि सत्कार का कार्यभार उसीपर है। 
. राजा ने विचार किया, चला जाए। महामनि 
नहीं हें तो क्या हुआ ? शकुन्तला तो है। वही मेरे. 
' आने को सूचना महाम॒नि कण्व को दे देगी । महाराज 


हु 
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दुष्यन्त ने उन सब मुनि-बालकों को- अपने-अपने कार्य 
से जाने को कहा और स्वयं श्राश्मम की श्रोर. चल दिए । 
वे श्रभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें समीप हीं कई 
कन्याश्रों का सम्मिलित हास्य सुनाई दिया। राजा ने 
देखा, तपस्वी कन्याएं हाथों में जल-कलश लेकर पौधों 
को सींच रही थीं । तीन एक ओर खड़ी पौधों को 
जल दे रही थीं श्र बातें भा कर रही थीं। उन तीनों 
में एक शकुन्तला थी और दो उसकी सखियां । वार्ता- 
लाप सुनने से पता चला कि दोनों सखियों में से एक 
का नाम प्रियंवदा ओर दूसरी का नाम श्रनसया था । 
दकन्तला का सोन्दर्य अनुपम था। उसके स्वर्गीय 
सौन्दर्य से राजा मृग्धवत्‌ उसी की ओर देखते रहे । 
कहां तपस्वी जीवन और कहां यह अनुपम, अ्रनिरवेचनीय 
सौन्दर्य ! राजा को श्राभास हुआ मानों कोई सुन्दर 
कमलिनी का फूल सरोवर के शेवाल से घिरा हो। 
वे श्रभी यह सब विचार ही रहे थे कि उन्होंने एक॑ 
अद्भुत घटना देखी । शकुच्तला के कमल-मुख पर एक 
भौंरा बार-बार मंडरा रहा था। शकृन्तला उस भौरे 
को हटाते-हटाते तंग श्रा गई, पर वह जिद्दी भोंरा न 
माना । इसपर शकृ्‌न्तला की सखियां खिलखिलाकर 
हंस रही थीं। शकुन्तला चिल्लाकर कह रही थी, अरे 
8 
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कोई बचाश्रो, यह जिद्दी भौंरा मुझे परेशान किए दे 
रहा है । 

किसी ने भौंरे को हटाने का प्रयत्न नहीं किया । 
एक बोली--इस वन का स्वामी राजा दुष्यन्त है| वन- 
वासियों की रक्षा करना उसका कतेव्य है। उसे क्यों 
नहीं पुकारती ! वही तेरी व्यथा हरेगा ' 

राजा ने यह समय बहुत उपयुक्त पाया । तत्काल 
वे लताओ्रों को, भाड़ियों को चीरते हुए शकृन्तला के 
पास भरा गए। शआआञाते 'ही बोले--कोन दुष्ट मेरे रहते 
तपस्वी वालाशों से श्रठखेलियां करता है ? 

इतना कहकर राजा ने भौरे को हाथ मारकर 
एक ओर कर दिया । अ्रचानक राजा को इस 
प्रकार सामने देखकर सबकी सब लजा गईं। एक ने 
साहस करके कह दिया--महाराज ! हमारी सखी 
को यह भोंरा सता रहा था, पर श्रव आपकी कृपा से 
उसे कोई कष्ट नहीं है । 

तत्परचात्‌ अ्रनसूया ने राजा से श्रातिथ्य स्वीकार 
करने की प्रार्थना की । पर राजा ने उसे स्वीकार न 
किया और पास की शिला पर बैठ गए । कूछ समय 
शान्ति से बैठने के बाद प्रियंवदा ने राजा का परिचय 
पूछा । श्रपता सत्य परिचय राजा देना नहीं चाहते थे, 
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अ्रत: बोले--में महाराज दुष्यत्त का सेवक हूं 
तपस्वियों के किसी कार्य में विष्त न पड़े इसलिए मेरी 
वन में नियुक्ति हुई है । 

श्रब राजा ने उत्सुक होकर पूछा--यह शकृन्तला . 
किस प्रकार महामूनि कण्व की पुत्री हुई ? भमहामृनि 

के तो कोई पुत्री थी नहीं ? 

.... इसपर अनसूया ने शकुन्तला के मेनका के गर्भ 
से जन्म की कथा कह सुनाई । द 

राजा यह सब सोच ही रहे थे कि उनकी गंभीर 
मधुर वाणी, देवताओं-सा मनहर सौन्दर्य और उनके 
तेज से प्रभावित हो शकनन्‍्तला उनकी ओर श्राकषित 
होती जा रही थी। अपने मन्त को शान्ति देने के 
विचार से वह वहां से जाना चाहती थी। उससे 
प्रियंददा से कहा--सखी ! में तो जा रही हूं। भ्रतिथि 
का स्वागत करके तुम भी ञ्रा जाना । 

पर प्रियंददा बोली--पहले इन पौधों को जल तो 
दे लो | अन्यथा यह ऋण तुम पर बना ही रहेगा । 

शकन्तला इस पर भी राजी नहीं हुई : वह उठकर 
चलने लगी तो प्रियंवदा ने जिह की और उसे रोका । 
तभी दष्यन्त को कछ विचार आराया। उन्होंने अपने 
हाथ की अंगठी उतारी और भ्रियंवदा की झोर उ' 
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बढ़ाते हा कऋद्ठा-श्राप इस अंगूठी से ऋणसद 
शक श्ज का | ठ 
हो जाइए । 
का 


अंगठी पर अंकित नाम पढ़कर प्रियंवदा की आल 
प्राइचय हुआ । बह विचार करने लगी कि अंग 
स्वीकार करें या न करे । इसपर राजा स्व खीले-- 

प्रियंदद | बह राजा की बंद 8।॥ ध्य अवश्य 
स्वीकार करना चाहिए । 

इसपर प्रियंबदा बॉली--सखी शकस्तल / महां- 
राज के अनग्रह से श्रव तुम ऋणम॒क्त हो गई हा । 
अ्रव जाना चाहो तो जा सकती हो । 

. मोहवश शकन्तला जाता नहीं चाहती थी । चाहती 
थी कि क्षणमर ओर महाराज के दर्शन करती रहे । 
पर प्रियंवदा ने जाने की स्वीकृति दे दी थी। बह 
विचार ही कर रही थी कि क्या करना चाहिए क्रि 
आश्रमवासियों ने भयभीत होकर शोर मचाना शुरू 
कर दिया। राजा की सेना का एक हाथी श्राश्रम की 
शोर निकल आया था और शान्ति-भंग कर रहा था । 
भहाराजा ने उन्हें आश्वासन दिया और उस शोर 
चलने को प्रस्तुत हो गए । तपस्विनी बालाएं भी चल 
दीं। चलते समय शक्‌नन्‍्तला अपनी इच्छा का आवेग 
न रोक सकी श्रौर उसने मुड़कर महाराज दुष्यन्त की 
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श्रोर देखा । महाराज ने उसकी श्रांखों में उसके मान- 
सिक भावों को भलीभांति पढ़ लिया और फिर हाथी 
को रोकने के लिए चल दिए । 
क्‍ # ः 

हाथी को शान्त करके जब महाराज अपने शिविर 
में वापस पहुंचे, तो वहां माढ्व्य बैठा मिला । मसाढ्व्य 
राजा का मित्र विदूषक था । राजा का मनोरंजन करना 
उसका कार्य था। उसने बेठे ही बेठ महाराज से कहा-- 
मित्र ! में तो बाज़ आया ऐसे शिकार से। बाण चलाते- 
चलाते मेरे हाथ ट्ट-से गए हूँ । मृगों के पीछे भागते- 
भागते मेरे पैर अ्रचेतन हो चके हैं। इसलिए न में 
तम्हें नमस्कार कर सकता हूं शोर न ही खड़े होकर 
तुम्हारा स्वागत : 

राजा बोले--क्यों, क्या अ्ररधंग हो गया है ? 

माढ्व्य बोला--तभी तो कहता हूं कि इस शिकार 
के झंफट को छोड़ो । कुछ समय विश्राम करो, फिर 
देखा जाएगा । 

महाराज भी यही चाहते थे। स्वस्थ होकर कुछ 
समय वे शकन्‍्तला के विषय में सोचना चाहते थे। 
इसलिए विदृषक की हां में हां मिलाते हुए बोले-- 
ठीक है मित्र ! तुम्हारा कहा भला में कभी टाल 


रॉय व 
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कक अल 
सकता हूं ! लो श्राज मेने भी निश्चय कर लिया कि 
शिकार पर कभी नहीं जाऊगा । 
कुछ समय इधर-उधर की वातें करने के बाद 
महाराज ने अ्रपनी और शकृन्‍्तला की सारी प्रेम कहानी 
मित्र को कह सुनाई । सुनते ही विदृषक हंसा । फिर . 
वोला--तुम किस वनवासिनी पर लट्ट हुए हो | मुभे 
तो ऐसा लगता है, खजर से हटकर तम्हारी इच्छा 
इमली पर जा अ्रठकी है । 
महाराज वबोले--खूब बातें बना लो मित्र ! पर 
ये सब बातें तभी तक- हूँ जब तक तुमने उसे देखा 
नहीं । उसकी रूप-माधुरी को देखते के बाद तो तुम्हें 
भी गोल-गोल लड्ड॒ पत्थर से दीखने लगेंगे । 
लड्डू थ्रों का नाम सुनना था कि माढव्य की सोई 
भूख जाग पड़ी । वहु उठकर भोजन के लिए चला 
गया । उसके जाने के बाद ही तपस्वी बालकों ने आकर 
महाराज से बातें प्रारम्भ कर दीं। जबसे महाम॒नि 
कण्व गए थे, राक्षसों के उपद्रव बढ़ गए थे | उनके 
सामने तो कोई भी राक्षस भय के कारण उपद्रव 
करता नहीं था। जब तक वे न आएं तब तक आश्रम 
की शान्ति के लिए उन्होंने महाराज से प्रार्थना की। 
हाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें 
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निर्भय रहने का आश्वासन दिया । तपस्वी बालकों को 
उन्होंने सादर विदा किया। उसके बाद उत्तके पास 
राजधानी से राजमाता का दूत श्राया और सादर 
अभिवादव करके बोला--महाराज ! राजमाता की 
आ्राज्ञा है कि आप शीघ्र ही नगर में पघारें। स्वर्गीय 
महाराज को पिण्डदान देना है । 

यह सुनना था कि महाराज दुष्यन्त दुविधा में 
पड़ गए। उन्होंने श्रभी कुछ समय तक श्राश्रम के 
निकट ही रहकर तपस्वियों की रक्षा का भार लिया 
था। इधर राजमाता की आज्ञा का पालन तत्काल होना 
चाहिए था । शकुन्तला के प्रेम में महाराज अ्रभी वापस 
भी जाना नहीं चाहते थे । राजा दुष्यन्त ने इस विषय 
पर गम्भी रता से विचार किया और फिर माढ्व्य को 
बलाया । महाराज ने माढ्व्य से कहा--मित्र * माता 
तुम्हें भी मेरी भांति पुत्र ही समझती हैं। उनकी 
आज्ञा है कि नगर वापस चला जाऊ और महाराज 
को तर्पण दं। पर में इस समय दुविधा में हूं। मंने 
अ्रभी-अभी तपसवी बालकों को वचन दिया है कि 
कछ समय इसी वन में रहकर राक्षसों से उनको रक्षा, 
करूंगा । बड़ा धर्म-संकट है । यदि मेरे स्थान पर तुम 
ही नगर चले जाओ तो कया हानि ? मेरी परिस्थिति 
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कि कट करके की कक की 
से राजमाता को सूचित कर देना । 
 विदृषक ने यह बात स्वीकार कर ली । पर उसी 

समय महाराज को एक बात स्मरण हो आईं। शकृन्तला 
और अपने प्रेम की कहानी उन्होंने माढ्व्य को सुना 
दी थी । उन्हें विश्वास था कि माढ्व्य श्रवश्य माताजी 
से वह सब कह सुनाएगा । इसलिए वह फिर बोले--- 
मित्र ! एक बात और ध्यान में रखना । वह जो 
शकन्तला के विषय मे मेंने प्रेम की बात कही थी, 
केवल कल्पना मात्र थी। तुम्हारा मनोरंजन करना 
मात्र उसका ध्येय था। कहीं तुम उसे सत्य समझ लो' 
श्रौर सबसे गाते फिरो । क्‍ 

माठ्व्य ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वह 
महाराज के स्थान पर स्वयं नगर चला गया । 

१ ३ 

महाराज दुष्यन्त को भांति ही शक्‌न्तला भी उन- 
के प्रेम में तल्‍लीन थी। वृक्ष, लता, पुष्प, पशु, पक्षी, 
सखी आदि उसे कुछ भी अच्छा न लगता था। रह- 
रह कर उसे महाराज दुष्यन्त का ध्यान आ जाता और 
फिर एक आगन-सी उसके हृदय को जलाने लगती। उसने 
अपने मत की बात किसी से भी न कही । मन ही मन 
सन्‍्तप्त होने के कारण वह अस्वस्थ-सी दीखने लगी। 





प्रभिजश्ञान शाकुन्तल १७ 


४२ औधअऔधचचशचऔशज और श चाय ४ ४४औ४क्‍थ४५४/४४५५४/५४५४४० 
दोपहर का समय हो चला था। यज्ञों का पवित्र 
सुगन्धित धुम्र क्रशः आाश्रम तथा वन-प्रान्त को 
सुगन्धित करके आ्राकाश में विलीन हो चुका था। 
श्रसह्य ताप के कारण पक्षी अपना भ्रमण त्याग कर 
छाया-सुख के लिए वक्षों पर आ रहें थे। शकुन्तला 
का मानसिक परिताप इस समय उसे और भी अस्वस्थ 
बनाने लगा । वह मालती नदी के तट पर जाकर एक 
शिला पर लेट गई। फूलों से उसने अपने सारे शरीर 
को ढक लिया । सखियां उसे अ्रस्वस्थ जान उस पर 
पंखा डुलाने लगीं। मानसिक वेदना से कृम्हलाई-सी 
वह एसी दीखती थी मानो भूलसी हुई कोमल पत्तियों 
वाली कोई लता वायु के भोंकों से कूम उठी हो। 
थोड़े ही समय में शकुन्तला ने आंखें भी वन्‍्द कर लीं । 
महाराज दुष्यन्त को इस समय भी शकुन्तला का 

ही ध्यान श्रा रहा था। वे उसके दर्शन को व्याकुल हो 
शिविर से निकल पड़े। शआ्लाश्नम के समीप जाने पर 
उन्होंने विचार किया कि ऐसी गर्मी में शकुन्तला अ्रवद्य 
मालती नदी के तट पर होगी। वे उसी ओर चल 
दिए। कुछ दूर चलने पर उन्हें नए पदचिक्ल दीख 
पड़ें। उन्हींके संकेत पर वे बढ़ते गए। एक लता- 
अज्ज को श्रोट में होकर उन्होंने देखा--शकुन्तला 





श्द कालिदास के नाटक 
रिश कक कर कम कम कह कक अदला तक लटक 
शिला पर पुष्पों से लदी लेटी है। उसकी सखियां पास 
बैठी पंखा कर रही हैं ओर आपस में . बातें भी कर 
रही हैं । द 
..._ राजा उनकी बात सुनता रहा । उसने सुना, 
प्रियंबदा शकुन्तला से पूछ रही थी--सखि : तुम हम- 
से क्‍यों हृदय की बात छिपा रही हो । तुम्हें क्या दुःख 
 है। यह तो कोई मानसिक व्याधि दीखती है। किस 
महाभाग के चिन्तन में तुम इस प्रकार तल्‍लीन हो ? 
किस भाग्यशाली के लिए तुम्र यह संताप सह रही हो ? 
शकन्तला ने पहले तो कोई भी उत्तर नहीं दिया । 
प्र जब उसकी दोनों सखियों ने बार-बार पूछा तो 
उसने राजा दुष्यन्त के प्रति अपने मन का लगाव 
कह सुनाया । . द 
लता-कुज्ज ' की श्रोट में खड़े दुष्यन्त ने भी ये 
वाक्य सुने । प्रसन्‍्तता से उनका मुखकमल खिल उठा। 
वें सन ही मन बोले--अब कुछ भी सुनना शेष नहीं, 
जो कुछ में सुनना, चाहता था, सुन लिया । 
शकन्तला को मन की बात जानकर दोनों सखियां 
विचार करने लगीं। अरब किस प्रकार इसे महाराज 
दुष्यन्त के दर्शन हों, यही एक समस्या थी। तभी 
प्रियंददा बोली--सखि ! तुमने अपने श्रनुरूप साथी 
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चुन लिया है। इसमें किसी प्रकार के आइचर्य की 
बात नहीं । महानदी तो स्वभाव से ही समुद्र में जाकर 
लीन होती है। श्रब तुम महाराज के ताम एक पत्र 
लिखकर अपंनी व्यथा का वर्णन करो । 

शकुन्तला ने केले के पत्ते पर कुछ लिखा, फिर 
प्रपनी सखियों को सुनाकर बोली--सखियो ! मेंने 
लिखा है--राजन्‌ ! में नहीं जानती कि आप भी इसका 
अनुभव करते हैं श्रथवा नहीं, पर मुभे तो सदा शआ्रापका 
ही ध्यान लगा रहता है। यह आपका ही प्रेम है जो . 
मुझे रात-दिन तप्त करता रहता है । ः 

तभी दुष्यन्त लता-कुझ्जों को हटाकर सामने 
प्रकट हो गए । फिर बोले--शकुन्तले ! तुमने यह कंसे 
अनुमान लगा लिया कि प्रेम की यह भावना मेरे हृदय 
में नहीं। जिस प्रकार सूर्य कुमुदिनी पुष्प को तो 
संताप देता ही है, पर चांद को सारी-की-सारी कान्ति 
ही छीन लेता है; उसी प्रकार यह प्रेम तुम्हें तो केवल 
 तप्त कर रहा, पर मुझे भस्म ही किए देता है । 

इस प्रकार राजा के अचानक प्रकट हो जाने से 
सबको अचम्भा हुआ । दोनों सखियों ने राजा का 
स्वागत किया और उन्हें एक शिला पर बेठा दिया। 
सखियां राजा से भांति-भांति के प्रश्न पूछने लगीं। 
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शिएल शिरकत दर लक तर लक 
'उस समय राजा ने बड़े गर्व से कहा--मेरे लिए 

केवल दो ही ऐसी वस्तुएं हैं जिनका में सर्वाधिक 

आदर करता हूं । एक तो पृथ्वी, दूसरी शकुन्तला । 

. राजा की इन बातों से सखियों को उनपर दृढ़ 
विश्वास हो गया । किसी-त-किसी बहाने से दोनों 
सखियां वहां से चली गई श्र उन्होंने दुष्यन्त और 
: झकुन्तलां को आपस में बातें करने का अवसर दे दिया। 
राजा ने बार-बार शक॒न्तला को वचर्न दिए कि वह उसे 
नगर पहुंचते ही श्रपने श्रन्त:पर में बला लेंगे और 

उसके साथ विवाह कर लेंगे । 

.. शकुन्तला ने अ्रधीर होकर पूछा--कब तक ? 
दुष्यन्त ने उसके हाथ में अपनी अंगठी दे दी । उसपर 
उनका नाम लिखा था। दुष्यन्त बोले--इसके एक 
अक्षर से तम एक दिन गिनना। श्रभी इंसके सारे 
अक्षर नहीं गिन पाश्नोगी' कि मेरे नौकर तुम्हें ब॒लाने 
आ जाएंगे । 

शकृन्तला को विश्वास श्रौर धीरज देकर राजा 
ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। शकन्‍्तला 


राजा के विरह में तड़फती हुई अंगूठी के श्रक्षरों को 
प्रतिदिन गिनने लगी । 
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है. 
राजा तो चले गए, पर शकन्तला सदां उन्हींके 
ध्यान म॑ रहने लगी। उसकी यह स्थिति देखकर 
दोनों सखियों को चिन्ता होने लगी कि यदि राजा 
शक्‌न्तला को भूल गए तो क्‍्यां होगा। प्रियम्वदा ने 
अपने और अनसूया के हृदय को दिलासा देते हुए 
कहा--राजा से ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए । 
उसको विशेष आकषक आकृति ही उसके श्रांन्तरिक 
गणों का बखान करती है। 
तभी, एक दिन को बात है। शक॒न्तला राजा 
दुष्यन्त के ध्यान में मग्त बेठी थी कि महाक्रोधी दुर्वासा 
श्रा गए। दुर्वासा का कोध संसार प्रसिद्ध है। ज़रा-सी 
भूल-पर भी वे कुद्ध हो जाते हँँ। शकुंन्तला का इस 
श्रोर ध्यान ही नहीं था। इसलिए उसने दुर्वासा का 
सन्‍्तोषजनक स्वागत न किया। महाक्रोधी दुर्वासा की 
क्रोधाग्नि भभक उठी । उन्होंने शाप दिया कितू 
जिसका चिन्तन कर रही है, वह तुझे भूल जाएगा। 
शाप देकर दर्वासा चल दिए । इसका पता जब 
दोनों सखियों को चला तो उन्होंने महामुनि के पवि 
पकड़ लिए। कछ शान्त होकर मनि वे -कहा--सदि 
_ शकृल्तला कोई चिन्ह दिखा देगी तो उसे देखते ही 
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राजा की स्मृति जाग उठंगी । 

दोनों को यह सुबकर थोड़ा थधेयें हुआ । 
शकुन्तला की सुध-बुध लेने को उसकी कूटी में गई । 
शकन्तला समाधिस्थ-सी बेठी दुष्यन्त का चिन्तन कर 
रही थी । प्रियंवदा ने अश्रनसूया को चेतावनी देते 
हुए कहा--सखी ! शकुन्‍्तला को शाप को बात बता- 
क्र चमेली को गरम पानी से सींचने का श्रयास न 
क्रना 

दोनों ने आपस सें विचार किया और शाप से 
शक्‌न्तला को अनभिज्ञ रखा। कुछ ही दिन्तों बाद 
मुनि कण्व आश्रम में पधारे । 

प्रात:काल का समय था। सूर्य उदय हो रहा था 
और पूर्ण चन्द्र की शान्ति क्षीण होती जा रही थी। 
प्रिय-प्रवास के समय उदास प्रिया की भांति कमलिनी 
भी मुरकाई जा रही थी ! तभी अ्रनसूया श्रपनी कुटी 
से निकली | शकृन्तला की गर्भवती स्थिति का ध्यान 
श्रात ही वह उदास हो गई । 

उसने विचार किया--यदि म॒नत्ति कण्व को शकन्तला 
और दुष्यन्त के प्रेम-परिणय का पता चल गया तो वे 


क्या कहेंगे ? फिर यह बात छिपी भी तो नहीं रह 
' सकती ! 
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अनसूया अश्रभी इस प्रकार विचार कर ही रही थी 
कि प्रियवंदा वहां आ पहुंची । श्राते ही उससे- प्रश्न 
किया--अ्रनसुया, तूने कुछ सुना 

अनसूया ने प्रश्न किया--कक्‍्या ? 

तुम्हें मालम नहीं क्या ? शअभी-श्रभी में शक्ुन्तला 

से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछने गई थी। उसी 
समय वहां कण्वः मुत्रि पधारे। आते ही उन्होंने 
शकुन्तला को छाती से लगा लिया। फिर बोले-- 
पुत्री ! जिस प्रकार विद्या सुशिष्य के पास पहुंच कर 
चरितार्थ होती है उसी प्रकार तू भी योग्य पति पाकर 
कृतार्थ हुई है। श्रब में तुझे शीघ्र ही तेरे पति के 
पास पहुंचा दूंगा । 

अ्रनसया ने पूछा--तो यह समाचार पिता कण्व 
को खुनाया किसने ? ल्‍ 

कहते हैं कि ज्यों ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, 
किसीने उन्हें सचित किया कि महामुनि * दुष्यन्त की 
कृपा से तुम अपनी शकुन्तला को गर्भ में अग्ति रखने 
वाले शमी वक्ष की भांति समझ लो । 

प्रियंबदा ने इतना कहा और अचसूया को साथ 
लेकर वह शकुन्तला के श्यृंगार के लिए सामग्री एक- 
त्रित करने लगी। रेशम से कोमल और चन्द्र के समान 
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राजा की स्मृति जाग उठेगी । 

. दोनों को यह सुबकर थोड़ा घेरे हुझ्ना । वे 
शक्‌न्तला की सुध-बुध लेने को उसकी कूंटी में गई । 
शक॒न्तला समाधिस्थ-सी बेठी दुष्यत्त का चिन्तन कर 
रही थी । प्रियंवदा ने अनसूया को चेतावनी देते 
हुए कहा--सखी ! शकृन्तला को शाप की बात बता- 
कर चंमेली को गरम पानी से सींचने का श्रयास न 
करना ! 

दोनों ने आपस में विचार किया और शाप से 
शक्‌न्तला को अनभिज्ञ रखा। कुछ ही दिनों बाद 
मुनि कण्व आश्रम में पधारे । 

प्रात:काल का समय था। सर्य उदय हो रहा था 
और पूर्ण चन्द्र की शान्ति क्षीण होती जा रही थी। 
प्रिय-प्रवास के समय उदास प्रिया की भांति कमलिनी 
भी मुरकाई जा रही थी ! तभी अनसूया अपनी कुटी 
से निकली । शकन्तला की गर्भवती स्थिति का' ध्यान 
आते ही वह उदास हो गई । 

उसने विचार किया--यदि मुनि कण्व को शक्‌न्तला 
ओर दुष्यन्त के प्रेम-परिणय का पता चल गया तो वे 


क्या कहेंगे ? फिर यह बात छिपी भी तो नहीं रह 
सकती ! 
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अनसूया श्रभी इस प्रकार विचार कर ही रही थी 
कि प्रियवंदा वहां आ पहुंची । आते ही उससे प्रश्न 
किया--अ्रनसूया, तूने कुछ सुना ? 
अनसूया ने प्रश्त किया--कक्‍या ? 

. तुम्हें मालूम नहीं क्‍या ? अभी-श्रभी में शक्ुन्तला 
से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछने गई थी। उसी 
समय वहां कण्व' मृनि पधारे। आते ही उन्होंते 
शकुन्तला को छाती से लगा लिया। फिर बोले-- 
पुत्नी ! जिस प्रकार विद्या सुशिष्य के पास पहुंच कर 
चरितार्थ होती है उसी प्रकार तू भी योग्य पति पाकर 
कृतार्थ हुई है। श्रब में तुझे शीघ्र ही तेरे पति के 
पास पहुंचा दंगा । 

अनसूया ने पुछा--तो यह समाचार पिता! कण्व 
. को सुनाया किसने ? 

कहते हैं कि ज्यों ही उन्होंने आ्राश्चम में प्रवेश किया, 
किसीने उन्हें सचित किया कि महामुनि : दुष्यन्त की 
कृपा से तुम अपनी शकुन्तला को गर्भ में श्रग्ति रखने 
वाले शमी वृक्ष की भांति समझ लो । 

प्रियंददा ने इतना कहा और अ्रवसूया को साथ 
लेकर वह शकुन्तला के शंगार के लिए सामग्री एक- 
त्रित करने लगी। रेशम से कोमल और चन्द्र के समान 


श्४डः कालिदास के नाटक 
जिम मम किम पर लक कक कक लक वी कल 
निर्मल वल्कल व॒क्षों से लाए गए लाक्षारस से शकुन्तला 
के चरणों को अलंकृत किया गया । वृक्ष तथा लता से 
सुन्दर-सुन्दर पुष्प एकन्रित किए गए और उनसे 
शक्‌न्तला को सुसज्जित किया गया। शकुन्तला को 
विदा करने के लिए मुनि कण्व स्वयं उसके साथ-साथ 
हो लिए बार-बार आंखें आंसुञ्रों से भर श्राती थीं । 
उस समय ठीक प्रकार से किसी को देखना तक दुष्कर हो 
रहा था। पुत्री के भावी वियोग से महामुनि का हृदय 
बार-बार भर आता था। उसी समय गोतमी भी वहां 
उपस्थित हो गईं । गौतमी कण्व की पत्नी का नाम 
था । कुछ दूर चलने पर गौतमी ने शक्‌न्तला से कहा-- 

: पुत्रि ! देख तेरा पिता अपने आनन्दाश्रुपृर्ण नेत्रों से ' 
तेरा आलिगन-सा कर रहा है। ये तेरे पिता हैं, तेरे 
गुरु हैं । तू इन्हें नमस्कार कर । 

: शकृन्तला ने उन्हें नमस्कार किया | कण्व ने उसे 
पतिप्रिया होने का वर दिया। शकुन्तला शाऊ्जरव 
आदि अपने सह॒पाठियों के साथ चलने लगी तो उस 
समय कण्व ने स्नेहिल हृदय से वक्षों को. सम्बोधित 
करके कहा-- 

है वृक्षों ! जो शकृन्तला तुम्हे सींचे बिना स्वयं 
जल नहीं पीती थी, पृष्पों के श्रा भूषण पहनने की 
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इच्छा होने पर भी तुम्हेँ पीड़ान हो इसलिए पुष्प _ 
तोड़ती न थी, पुष्प-फल लगने से पहले श्रौर उनसे 
वृक्षों तथा पोधों के ढक जाने पर जो उत्सव मनाया 
करती थी, वही शकृन्‍्तला आ्राज तुम्हें छोड़कर पति- 
गृह को जा रही है । तुम सब उसे आशीर्वाद दो । 

एकाएक एक कोयल श्राम के वृक्ष से कूक उठी । 
उसकी कूक उस समय ऐसी लगी, मानों वन देवता ने 
शक्‌न्तला को आशीर्वाद दिया हो। शकन्तला आगे 
 बढ़ी। वनज्योत्स्ना नाम की लता, जिसे शकृन्तला 
ने अपने हाथों सींचा था, वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी 
थी । उसे देखते ही शकुन्तला का सखी-प्रेम उमड़ 
पड़ा। लता की छोटी-छोटी शाखाएं हवा में भूम 
रही थीं। उसे ही निमंत्रण समझ कर शक्रुन्तला ने 
वनज्योत्स्ना की उन दोनों शाखाओं को अपने गले मे. 
डाल लिया और फिर रो पड़ी । बोली--बहिन, में जा 
रही हूं। श्राज अन्तिम बार में तेरी भुजाएं अपने गले 
में डाल कर मिल लेना चाहती हूं। 

वह कुछ श्रौर आगे बढ़ी थी कि मृगशावक उसके 
साथ-साथ चलने लगा | उसे देखकर कण्व बोले-- 
पुत्रि | इसे देख । बाल्यकाल में इंसका मुख तीढ्षण- 
कुशाओं से छिल गया था । इस मातूंबिहीन मृग की 
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उस समय तूने ही इंगुदी का तेल लगाकर परिचर्या 
की थी । एक-एक मुद्दी घास खिलाकर तूने ही इसे 
पाला था। श्रव यह किस प्रकार तैरा साथ छोड़ेगा । 

शकुन्तला ने उसे गोद में उठा लिया, प्यार किया 
और फिर बोली--में कठोर तो अरब जा रही हूं, तू 
मेरा साथ छोड़ दे । मेरे बाद तेरी चिन्ता तेरा पिता 
करेगा । 

अ्रब सरोवर झा गया था । वहां पर सव रुक 
गए । शकुन्तला बिलख-बिलख कर अ्रपनी सहेलियों से 
मिली । उसकी विदा के समय सारा वन उदास हो 
गया । भरे हृदय से कण्व ने गौतमी के साथ शक्ुन्तला 
को विदा दी । 


रे 


महाराज दुष्यन्त राजकाययं से निपटकर महल 
की ओर विश्राम करने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कंचकी 
मिल गया। उसने प्रणाम किया और निवेदन किया 
कि महामुत्ति कण्व का संदेश लेकर कुछ तपस्वी 
पधारे हैँ । वे महाराज से मिलना चाहते हैं। उनके 
साथ कुछ महिलाएं भी हैं । 

आवश्यक कार्यों से निपटकर महाराज ने उन 
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हक अर 
सब तपस्वियों से बातचीत की । कुशल-दक्षेम के प्रश्न- 
उत्तर के उपरान्त शाज्लरव अपने आसन से उठा 
श्रोर सादर बोला--राजनू, आज का दिन कितना 
सोभाग्यशाली है । महषि कण्व ने अ्रपनी कन्या 
दकुत्तला को आपकी सेवा में भेजा है श्रौर कहा है 
कि आप दोनों ने परस्पर प्रेम के वशीभूत होकर गन्धवे 
विवाह कर लिया है, में उसे सहषे स्वीकार करता हूं। 
श्राप दोनों की अनुपम जोड़ी श्रति सुन्दर है। ऐसा 
लगता है कि ब्रह्मा ने यह शुभ कार्य करके अपने पिछले 
समस्त पाप धो दिए। यह तुम्हारा सोभाग्य हे कि 
शीघ्र ही तुम्हे शकुन्तला के गर्भ से एक कुल दीपक 
प्राप्त होगा । भेरा श्राप सबको शअ्राशीर्वाद । 
मनि-शिष्य के यह वाक्य सुनते ही महाराज की 
मुखमुद्रा ही बदल गई। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो कोई दुःस्वप्न देख रहे हैँं। मुत्ति कण्व, 
दशकन्तला, विवाह और फिर गर्भवती। ये सब बात 
क्रमशः उनके सस्तिष्क में गूंजने लगीं |: उन्हें कुछ 
समझ ही नहीं झा रहा था। वे दुःखी होकर बोलै-- 
तुम किसकी कथा किससे कह रहे हो मुनिपृत्र ॥ 
तुमने श्रभी तक जो कुछ भी कहा, में कुछ न समझ 
सका । 


हि 


२६ | कालिदास के नाटक . 


न्ककनकन्क कक की सके हे से से कया 3: 6767656 77९ मशी आई शी शीशीशी ली 
उस समय तूने ही इंगुदी का तेल लगाकर परिचर्या 
की थी। एक-एक मृद्ी घास खिलाकर तूने ही इसे 
पाला था । श्रव यह किस प्रकार तेरा साथ छोड़ेगा । 
दकुन्तला ने उसे गोद में उठा लिया, प्यार किया 
और फिर बोली--में कठोर तो श्रब जा रही हूं, तू 
मेरा साथ छोड़ दे। मेरे बाद तेरी चिन्ता तेरा पिता 
करेगा । 
श्रब सरोवर झा गया था । वहां पर सब रुक 
गए । शकुन्तला बिलख-बिलख कर अपनी सहेलियों से 
मिली । उसकी विदा के समय सारा वन उदास हो 
गया । भरे हृदय से कण्व ने गौतमी के साथ शकुन्तला 
को विदा दी । 


फू 


. महाराज दुष्यन्त राजकार्य से निपटकर महल 
की ओर विश्वाम करने जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कंचुकी 
मिल गया। उससे प्रणाम किया और निवेदन किया 
कि महामृत्ति कंण्व का संदेश लेकर कुछ तपस्वी 
पधारे हैं । वे महाराज से मिलना चाहते हैं। उनके 
साथ कुछ महिलाएं भी हें । 

आवश्यक कार्यों से निपटकर महाराज ने उन 
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सब तपस्वियों से बातचीत की । कुशल-क्षेम॒ के प्रइन- 
उत्तर के उपरान्त शाज्भुरव अपने आसन से उठा 
ओर सादर बोला--राजनू, आज का दिन कितना 
सोभाग्यशाली है । महषि कण्व ने अपनी कन्या 
शकुन्तला को शआआपकी सेवा में भेजा है और कहा है 
कि आप दोनों ने परस्पर प्रेम के वशीभत होकर गन्धव 
विवाह कर लिया है, में उसे सहषे स्वीकार करता हूं। 
श्राप दोनों की अनुपम जोड़ी श्रति सुन्दर है। ऐसा 
लगता है कि ब्रह्मा वे यह शुभ कार्य करके अपने पिछले 
समस्त पाप धो दिए। यह तुम्हारा सोभाग्य है कि 
शीघ्र ही तुम्हे शकुन्तला के गर्भ से एक कुल दीपक 
प्राप्त होगा । मेरा आप सबको आशीर्वाद । 

मुनि-शिष्य के यह वाक्य सुनते ही महाराज को 
मुखम॒द्रा ही बदल गई। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो कोई दुःस्वप्न देख रहे हँ। मुनि कष्व, 
शकुन्तला, विवाह और फिर गर्भवती। ये सब बातें 
क्रमशः उनके सस्तिष्क में गूंजने लगीं ।- उन्हें कुछ 
समभ ही नहीं आ रहा था। वे दःखी होकर बोले-- 

तुम किसकी कथा किससे कह रहे हो मुनिपुत्र ? 
तुमने श्रभी तक जो कुछ भी कहा, में कुछ न समझ 
सका । 
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शकुन्तला को तो उस समय ऐसा आभास हुआ. 
मानो किसी ने उसे जीवित ही अग्नि में धकेल दिया 
हो । यह वचन सुनकर वह कांप उठी । उसका रक्‍त- 
कमल-सो सुन्दर मुख पीला पड़ गया । शार्ध॑रव को 
भी आ्राश्चय हुआ । वह दुःखी होकर बोला--महा राज, 
किए कर्म से खीजना आपको शोभा नहीं देता । आप 
ज़रा से स्वार्थ केकारण धर्म से विमुख हो रहे हैं । आप 
जसे महानुभाव के लिए यह योग्य नहीं है । 
यह असत्य है, केवल कल्पनामान्न है । दुष्यन्त 
कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिससे उसका अपयश् 
हो। सारा संसार इस वात का साक्षी है--दुष्यन्त बोले । 
दाकुन्तला के हृदय की गति तेज़ होती जा रही 
थी। मन परचात्ताप, क्रोध और अपमान को ज्वाला 
में फूलस रहा था। उसी समय गौतमी ने शकुन्तला 
का घूंघट उठा दिया । शकुन्तला की आकृति देखकर 
भी दुष्यन्‍्त उसे न पहचान सके। उसी प्रकार दःखी 
स्वर में वे फिर बोले--देखो : मेंने बहुत स्मरण किया।. 
में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेंने इसको 
कभी स्वप्त में भी स्वीकार नहीं किया। अरब आप 
ही बताएं, एसी परिस्थिति में में इस गर्भवती को केरे 
स्वीकार कर सकता हूं । 
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शाज़रव को इन बातों पर क्रोध आ गया। 
शकुन्तला से वह बोला--शकुन्तला ! हमने जो कुछ 
कहना था कह दिया । श्रब तुम स्वयं इनसे बात - 
कर लो । 

शकुन्तला दुष्यन्त को बातें सुनकर पहले ही निराश 
हो चुकी थी। पर फिर भी उन्हें स्मरण कराते हुए 
बोली--पौरव ! तुम राजाशों के मुकुटमणि हो । तुम्हें 
ऐसी छलना शोभा नहीं देती । प्रथम तो तुमने मुझ 
तपोवासिनी-भोली कन्या को अपने प्रेमपाश में फंसा 
लिया। अपनी मीठी-मीठी बातों तथा भूठी प्रतिज्ञाश्रों 
से मुझे ठग. लिया और श्रब मुझे श्रस्वीकार कर रहे 
हो ! यह तुम्हारे जैसे देवपुरुषों को शोभा नहीं देता । 

यह सुनकर घृणा से राजा शकुन्तला की श्रोर 
देखकर बोले--अश्रपनी इन बातों से तुम अपने कूल को 
ध्रोर साथ ही साथ मुझे भी कलंकित कर रही हो । 
तुम वह उमड़ी हुई नदी हो जो अपने बहाव में तट- 
वर्ती वक्षों को भी उखाड़ फेंकती है श्लौर साथ में श्रपना 
जल भी गनन्‍दा करती है। 
._ शकन्‍्तला बोली--यही बात है तो तुम्हारी दी 
हुई निशानी को दिखाकर में इस श्राशंका को समाप्त » 
किए देती हूं । 





३० ह फालिदास के नाटक 
नर कक कक लक रद मल व कार तल जज कर 

इतना कहकर शकुन्‍्तला ने अपनी अंगुली से महा- 
'राज दुष्यन्त की दी हुई अंगूठी उतारनी चाही । पर 
श्रंगुली में अंगूठी न देखकर उसे महान्‌ श्राइचर्य हुआ। 
तभी गौतमी बोली--पनच्रि ! प्रतीत होता है कि शची 
तीर्थ के जल में वह अ्ंगठी अगली से निकल कर गिर 
पड़ी है ! 

इस बात पर मुस्कराकर दुष्यन्त व्यंग्य करते 
हुए बोले--स्त्रियों में . यह प्रसिद्ध है कि उनकी सूभ 
अ्रनोखी होती है। स्वार्थ उनकी नस-नस में समाया 
होता है। कोयल को हो देंखो, जवतक बच्चे उड़ने 
योग्य नहीं हो जाते तब तक वह उनका पालन कौए 
से करवाती है । 

यह सुनकर शकन्‍्तला का क्रोध श्रोर उमड पड़ा। 
वह आवेश में भरकर बोली--तुम श्रार्य नहीं श्रनार्य॑ 
हो । धर्म का भेस धारण करके तुम कपट करते हो । 
तुम राजा हो, तुम प्रजापालक हो ! ऐसे प्रजापालक 
राजाओं का अनुकरण कौन करेगा ? तुम्हारी महानता 
पर विश्वास करके में ठगी गई । मुख में राम बगल में 
छुरी रखने वाले कपटी के हाथों पड़कर आज मेरा 
यह अपमान हुआ । 

शकुन्तला को हिचकियां बंध गई। आंसुओों की 
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जणीाशीआीर्सीजीयीआऔ जी वीक सी सकी की सी ही की ही ही दी ही ही कट कर 
धारा उसकी आंखों से बह चली । सब ऋषिपुत्र और 
गोतसी उसे वहीं छोड़कर चले गए । दयावश राजा के. 
पुरोहित ने शकुन्तला को अपने पास रख लिया । पर 
शकुन्तला का रुदन उसको माता मेनका से न देखा 
गया । अ्रतएवं वह वहां से भी अ्रपनी पुत्री को ले गई। 
क्‍ ं क्‍ 
नगर के प्रमुख बाजार में एक धीवर कीमती 
अंग्ठी लिए बेच रहा था। उसे राजा दुष्यन्त के सैनिकों 
ने देख लिया । सन्देह होने पर उन सैनिकों ने मुद्रा 
उससे लेकर देखी । उस पर राजा दृष्यन्त का नाम 
खुदा हुआ था । सैनिकों को उस मुद्रा को देखकर श्र 
सन्देह हुआ श्रौर धीवर को चोर समझकर वे कोट- 
पाल के पास ले गए । कोटपाल उस समय श्राजकल के 
कोतवाल के समान रक्षकों का श्रधिकारी होता था। 
कोटपाल धीवर को राजा के पास ले गया और उसे 
चोर बताकर उन्हें प्रमाण रूप में वह अंगूठी 
दे दी। अंगठी को देखते ही दुर्वासा ऋषि का शाप 
शान्त हो गया और राजा की आंखों के श्रागे शकुन्तला 
का सुन्दर मख श्रा गया । शकुन्तला का ध्यान श्राते ही 
राजा की श्रांखें बन्द हो गईं। उन्होंने अपनी प्यारी 
शकुन्तला का अपमान किया था। यह बात झतनके 
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३२ कालिदास के नाटक 
शिरकत पल कल के का कर कक 0 
दिल पर वज्ञ के समान प्रहार करने लगी। उनको 
श्रांखें आ्रांसओं से भर आई । पर उस समय वे राज- 
सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने किसी प्रकार श्रपने दुःख 
को अपने आप ही पी लिया और फिर शज्ञान्तचित्त हो- 
कर पूछने लगे--मित्र ! तुम्हें यह मुद्रा कंसे प्राप्त 
हुई ! 
कोटपाल बोला--महाराज ! एक धीवर मछली 
पकड़ने का काम करता है । एक दिन जब उसने एक 
बड़ी मछली का पेट चीरा तो उसके पेट में यह अ्रंगूठी थी । 
इसे मुल्यवान समझ कर शोर अपनी निर्धनता का ध्यान 
करके वह इसे बेचने ले आया |... न, 
इस उत्तर को सुनते ही राजा ने कोषाध्यक्ष को 
आज्ञा दी कि धीवर को निर्धेन से धनवान बना दिया 
जाए। राजा की उस श्राज्ञा से सब सभासद्‌ श्राश्चर्य 
में आ गए। राजा दुष्यन्त राज-सिहासन छोड़कर 
अन्त:पुर की ओर विश्राम करते के लिए चले गए। 
वहां पहुंचते ही शकुन्तला की स्मृति उन्हें बार-बार उनके . 
किए पर घिक्कारने लगी। वे फूट-फूट कर विलाप 
करने लगे । जब कुछ हृदय शान्त हुआ तो उन्होंने 
 शकन्तला की स्मृति में उसका चित्र बनाना प्रारम्भ 
किया। चित्र पूर्ण हो गया तो वे उसकी सुन्दरता से 
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कक 03, 7 > र मक की की न न कर कक 
इतने विमुग्ध हो गए कि-उसे सजीव शक्ुन्तलां समझ- 
कर उसीसे बातें करने लगे । महाराज को इस प्रकार 
चित्र से बातें करते देखकर विदवृषक माढ्व्य को चिन्ता 
हुई । राजा को कन्धों से पकड़कर और हिलाकर वंह 
बोला--मित्र ! यह क्‍या कर रहे हो। यह तो 
चित्र है । लत 

राजा की आंखें खुल गईं । उन्होंने माढ्व्य को इस 
प्रकार देखा मानो वे स्वप्न देखकर जाय उठे हों। 
कुछ क्षण बाद आत्मचेतना आने पर वे माढव्य से 
बोले--मित्र ! तुमने यह क्या किया ? बड़े प्रयत्नों के 
बाद में श्रपनी शकृन्तला को पा सका था | पर तुमने 
चित्र है, यह कहकर मेरी शकुन्तला को मुभसे छीन 
लिया । का 
माढ्व्य ने राजा को धीरज बंधाया [: कुछ घेये 
होने पर राजा फिर शक्‌न्तला की ही बातें करने लगे। 
फिर बोले--मित्र ! तुम मेरे साथ तपोवन में भी गए 
थे। तुम्हें मेरे और शकून्तला के प्रेम के विषय में भी 
प्रा पता था। मैंने स्वयं ही तुम्हें सारी की सारी 
घटना कह सुनाई थी। फिर तुमने शकुस्तला के 
यहाँ: आने और मेरे द्वारा: उसके अपमातित होने: के 
समय क्‍यों नहीं मुझे वे सब बातें याद:दिलाई  / - 


३४ । कालिदास के नाटक 
के सकी के से रे आस सर सर 4009 0१. रैक रन शी की शी शजीआीजीजीजीर ली शीश ली जी 
विदूषक बोला--आपने मुझे बताया तो सब कुछ 
था पर मेरे नगर की ओर वापस श्राते समय यह भी 
तो कहा था कि मेरी श्र शकृन्तला की प्रेम-कहानी 
केवल कल्पना है । तुम विश्वास न करना । 
यह सुनकर राजा को शअ्रपने पर श्रौर भी क्रोध 
आ्राया श्रौर उन्होंने श्रपना माथा पीट लिया । महाराज : 
दुष्यन्त के शोक की कोई सीमा न रही और वे विलाप 
करने लगे । द 
इसी प्रकार समय व्यत्तीत हो गया। ज्यों-ज्यों 
दिन बीतते जाते, राजा के हृदय में शकन्तला का शोक 
बढ़ता जाता | कुछ वर्ष यं ही बीत गए कि एक दिन 
देवराज इन्द्र का सारथि मातलि रथ लेकर राजा के . 
सामने उपस्थित हो गया । उसने महाराज को देवराज 
इन्द्र का सन्देश सुनाते हुए देवासुर संग्राम की सारी 
कहानी कह सुनाई । फिर निवेदत करते हुए बोला-- 
महाराज, इस समय आपका वहां चलना अश्रत्यन्त 
आवश्यक हैं। आपके सहयोग से हम आसानी से राक्षसों 
पर विजय पा लेते हूं । 
दुष्यन्त देवराज के निमन्त्रण पर स्वर्ग जाने को 
तैयार हो गए.। मातलि के साथ- ही रथ पर बैठकर वे 
देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग चल दिए । 
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देवासुर संग्राम हुआ । देवताश्रों की विजय हुई । 
महाराज दुष्यन्त के पराक्रम से देवराज अत्यधिक 
प्रसन्‍त हुए । उन्होंने दुष्यत्त का बड़ा आदर किया और 
फिर उन्हें स्वदेश जाने को विदा किया । राजा दुष्यन्त 
मातलि के साथ रथ पर बेंठकर भूमि को ओर शआश्रा 
रहे थे कि मार्ग में कश्यप मुनि का ग्राश्वम पड़ा। 
कश्यप मुनि को प्रणाम करने के लिए दुष्यन्त वहीं 
उतर पड़े । ये कश्यप इन्द्र के गुर थे। मातलि उनसे 
भली भांति परिचित था। श्रतः मातलि ने राजा को 
'तो अझशोक वक्ष के नीचे ठहरा दिया और स्वयं कश्यप 
मुनि को उनके श्रागप्न की सूचना देने चला गया । 
उसी समय राजा ने सुना, कोई कह रही थी--चपलता 
मत कर । 
राजा सोचने लगे--यहां कौन चपलता कर रहा 
है? जिधर से शब्द सून पड़ा था, राजा उसी ओर 
बढ़ गए । राजा ने देखा, एक बालक सिंह के बच्चे को 
गोदमें उठाए खड़ा था। सिह का बच्चा अ्रभी मां का आधा 
ही दूध पी पाया था कि बालक ने उसे खींच लिया । 
राजा का वात्सल्य प्रेम उस बालक को देखकर उमड़ 
रहा था। बालक निदयता से सिंह के बच्चे से खेल 
रहा था। तपस्विनी उसे समझा रही थी। बार-बार 


३६ ई कालिदास के नाटक 
रपट कम रत कर मर कल हम अर अल कल तक 
उसे किसी दूसरे खिलौने का प्रलोभन दे रही थी । राजा 
सामने खड़ा सब कुछ देख रहे थे। तभी बालक ने 
सिह-शिशु का निचंलां ओठे खींच लिया। इसपर 
तंपस्विती ने राजा से सिहनशिशु को रक्षा करते का 
अनुग्रह किया । राजा ने बालंक के विषय में जानने 
की उत्कण्ठा प्रकट की । तपस्विनी ने बताया कि यह 
बालक ऋषिक्‌मार नहीं, कुरुवंश का कुल-कमल है। 
इसपर राजा ने बालक के पिता का नाम जानना 
चाहा | पर तपस्विनी के उत्तर ने कि पत्नी का त्याग 
करने वाले मनुष्य का कौन नाम ले, राजा कों-और 
विद्चल कर दिया । तभी सुक्रता नाम की तपस्विनी ने 
एक खिलोनता, मोर लाकर बालक को दिया | तपस्विनी 

बोली--पृत्र ! इस शक्‌न्‍्त-लावण्य को देख । 

संस्कृत में शक्‌न्त पक्षी को कहते हैं और लावण्य 
का श्रर्थ है सुन्दरता। परल्तु अपनी माँ शकुन्तला से 
शकुन्त-लावण्य शब्द को समानता के भ्रम में पड़कर 
बालक ने पूछा--मेरी मां कहां है ? 

इसपर तपस्विती बोली--माता. के नाम की 
समानता से यह बालक भ्रम में पड़ गया है । 
.. तभी सुत्रता घबरा गई | बॉलक का हाथ देखकर 
वह बोली--स्खि ! इसका रक्षोा-क्वंच कहां है'? 


प्रभिज्ञान शाकुन्तल ३७ 
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सिंह से संघर्ष करते समय गिर बया होगा-- 
तपस्विनी ने उत्तर दिया। रक्षा-कवच राजा के पास 
ही पड़ा था। राजा ने उसे उठा लिया । इसपर उत्त 
दोनों को. महान्‌ आराश्चर्य हुआ । राजा ने जब इस 
आश्चर्य का कारण पूछा तो सुत्रता बोली-- 

महाराज ! यह अ्पराजिता नाम की दिव्य श्रोषधि 
है । भगवान्‌ कश्यप ने यह ओषधि इस बालक की भजा 
में बांधी है। यदि इसके माता-पिता के . अतिरिक्त 
कोई दूसरा इसे छ ले तो यह सर्प बनकर उसे डस 
लेगी । 

यह सुनकर राजा को विश्वास हो गया ओर महान्‌ 
हषे हुआ । राजा के आगमन का व॒त्तान्त सुनाने के 
लिए दोनों तपस्विनी शक॒न्तला के पास चली गई । 
बालक भी जाने लगा तो राजा बोले--तुम, मेरे साथ 
चलकर माता को आनन्द दो । 

इसपर बालक बोला--तुम मेरे पिता नहीं हो । 
मेरे पिता तो राजा दुष्यन्त हैं । 

राजा को श्रब पूर्ण विश्वास हो गया । उन्होंने 
स्वयं शकन्तला से क्षमा मांगी । इतने में मातलि ने 
दोनों को भगवान्‌ कब्यप का सन्देश कह सुताया । 
राजा और शकृन्तला भगवान्‌ कश्यप के पास गए । 








३८ 
वहां अदिति भी विराजमान थीं | राजा 
ने दोनों को भणाम किया | 
दिया । 


वानू कश्यप ने महू कप्प के आश्रम की 
ओर शकन्तला और दुष्यत्त के मिलन का सन्देश ले- 
अर अपने शिष्य गालव को भेज दिया | राजा भी 


3 पतला तथा बालक को साथ लेकर श्रपनी राजधानी 
की ओर लौट पड़े । 


कालिदास के नाटक 


भौर शकृन्तला 
दोनों ने उन्हें आ्राशीर्वाद 


विकमोीवर्शी 
महाराज पुरुरवा का रथ शीघ्रगति से श्राकाश 
में उड़ रहा था। महाराज सूर्योपासना करके लोट रहे 
थे। भ्रचानक उन्होंने सारथि को रथ रोकने की श्राज्ञा 
दी। कहीं से “रक्षा करो, रक्षा करो, देवताशओ्रों के 
संहायको, हमारी रक्षा करो ।” का स्वर उन्हें सुनाई 
दिया | वीर पुरुरवा पलक मारते ही उस स्थान पर , 
पहुंच गए । वहां उन्हें रम्भा, मेतका, सहजन्भा आदि 
अप्सराएं खड़ी मिलीं। भय से उनका रोस-रोम कांप 
हा था, आकृति पीली पड़ गई थी । राजा को देखते 
हो रम्भा थागे बढ़ी शोर हाथ जोड़कर विनय करती 
हुई वोली-- 
महाराज रक्षा करें : हम इन्द्र की अप्सरा हैं । 
दुष्ट राक्षस केशी हमारी दो सखियों, उवंशी और 
चित्रलेखा को हर कर ले गया है। व्याघ के पंजों में 
हरिणी फंस गई है महाराज ! शीघ्र रक्षा करो। 
उन्हें श्रथिक भयभीत देखकर पुरुरवा ने सान्‍्त्वना 
दी और फिर अपना रथ केशी के पीछे दौड़ा दिया। 


चल 6 


४० कालिदास के नाटक. 


रन्रकक सनक कक कफ के कफ के के आर कक 8 3 कब बैक ैनाईीपई तहरीर 


थोड़े ही समय में पुरुरवा ने केशी को पकड़ लिया। 
दोनों योद्धाओं के रथ आमने-सामने खड़े हो गए। 
सिंह की भांति कध से गरजकर पुरुरवा केशी पर टूट 
पड़े । उनके भीषण प्रह्ारों से सन्‍्त्रस्त होकर केशी दोनों 
अप्सराशों को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुझा । महा- 
राज परुखा ने स्वयं उर्वशी और चित्रलेखां के वंधन 
खोले, उन्हें ढारस दिया और फिर रथ पर' विठाकर 
वापस मड़ चले ! 

राजा पुरुरवा को उर्वशी और चित्रलेखा सहित 
सकृशल वापस आता देखकर रम्भा आदि अ्रप्सराश्रों 
को मानों जीवन मिल गया * आगे बढ़कर उन्होंने 
राजा का स्वागत किया ओर अपनी दोनों प्राणप्रिय 
सहेलियों को रथ से नीचे उतारा ! राजा पुरुरवा 
को इस विजय पर सब उन्हें वार-वार बधाई देने लगीं.। 
देवराज इन्द्र के सारथी चित्ररथ श्रपना रथ लेकर 
वहां उपस्थित हो गए। राजा को सादर नमस्कार 
करने के उपराच्त वे बोले--- 

महाराज ! इस विजय पर में झापको बधाई देता 
हैं। आपने महाराज इन्द्र की प्रिय सेविका उवेशी 
और चित्रलेखा की रक्षा करके उनका बड़ा उपकार 
किया है। अभी कुछ समय पूर्व श्री नारद जी के द्वारा 
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थोड़े ही समय में पुरुरवा ने केशी को पकड़ लिया। 
दोनों योद्धाओं के रथ आमने-सामने खड़े हो गए।. 
सिंह की भांति क्रोध से गरजकर पुरुरवा केशी पर टूट 
पड़े । उनके भीषण प्रह्ारों से सन्त्रस्त होकर केशी दोनों 
अ्रप्सराम्ों को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ । महा- 
राज पुरुरवा ने स्वयं उवेशी ओर चित्रलेखा के वंधन 
खोले, उन्हें ढारस दिया और फिर रथ पर बिठाकर 
वापस मुड़ चले : 

राजा पुरुरवा को उर्वशी ओर चित्रलेखा सहिंत 
सक्शल वापस आता देखकर रम्भा आदि अप्सराश्रों 
को मानो जीवन मिल गया ! आगे बढ़कर उन्होंने 
राजा का स्वागत किया और शअ्रपनी दोनों प्राणप्रिय 
सहेलियों को रथ से नीचे उतारा ! राजा प्रुरा 
को इस विजय पर सब उन्हें वार-वार बधाई देने लगीं । 
देवराज इन्द्र के सारथी चित्ररथ अपना रथ लेकर 
वहां उपस्थित हो गए। राजा को सादर नमस्कार 
करने के उपरान्त वे बोले-- 

महाराज ! इस विजय पर में आपको बधाई देता 
हूं। आपने महाराज इन्द्र की प्रिय सेविका उर्वशी 
श्रौर चित्रलेखा की रक्षा करके उनका बड़ा उपकार 
किया है। अभी कुछ समय पृ्वे श्री नारद जी के द्वारा 
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जब महाराज को उवेशी-हरण की सूचना मिली तो 
उन्होंने एक विशाल सेना केशी को पराजित करने 
के लिए भेजी थी । पर मार्ग में भाटों द्वारा आपके जय- 
जयकार सुनकर और उवंशी और चित्रलेखा की 
रक्षा का समाचार सनकर सेना वापस चलीं गई। आप 
धन्य हैं महाराज ! आपका पराक्रम धन्य है जो दीनों 
को रक्षा करता है । द 2 

महाराज पुरुरवा ने बड़ी नम्नता से उत्तर दिया-- 
ऐसा न कहो चित्ररथ ! इस विजय में में निमित्तमात्र 
हूं । यह सब तो देवराज इन्द्र का ही प्रताप है। उन्हीं 
के प्रताप से हम कभी-कभी सेवा के योग्य बन 
पाते हें । 

पुरुवा की इस नम्नरता पर चित्ररथ- गदुगद्‌ 
हो गया । बोला-- ्््ि 

यह आपकी महानता है राजन्‌ ! वीर पुरुष. सदा 
नम्र होते हैं। श्रापके इन्हीं गुणों पर मुग्ध होकर तो 
महाराज आपको अपनी विजयिनी सेना का सेनापति 
बनाते हैं । इस समय आ्रापकी इस सामयिक सहायता 
के लिए वे आपके महान्‌ कतज्ञ हैं। उन्होंने आपको 
शभ्रपनी सभा में सादर निमन्त्रित किया है । 

इसपर पुरुरवा कुछ विचारकर बोले--सारंथि 


हल कालिदास के नाटक 


न के 24,400 6 0 १ीशऑऑलीजीआलीर्स 
थोड़े ही समय में पुरुरवा ने केशी को पकड़ लिया। 
दोनों योद्धाश्रों के रथ आमने-सामने खड़े हो गए। 
सिंह की भांति क्रोध से गरजकर पुरुरवा केशी पर टूट 
पड़े । उनके भीषण प्रहारों से सन्त्रस्त होकर केशी दोनों 
भ्प्सरात्ों को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ । महा- 
राज परुरवा ने स्वयं उर्वशी श्रौरं चित्रलेखा के बंधन 
खोले, उन्हें ढारस दिया और फिर रथ पर बिठाकर 
वापस मह चले ' 

राजा पुरुरवा को उर्वशी और चित्रलेखा सहित 
सकृशल वापस आता देखकर रम्भा श्रादि अप्सराश्रों 
को मानो जीवन मिल गया ! आगे बढ़कर उन्होंने 
राजा का स्वागत किया शोर अपनी दोतों प्राणप्रिय 
सहेलियों को रथ से नीचे उतारा ! राजा पुरुरवा 
को इस विजय पर सब उन्हें वार-बार बधाई देने लगीं। 
देवराज इन्द्र के सारथी चित्ररथ अपना रथ लेकर 
वहां उपस्थित हो गए। राजा को सादर नमस्कार 
करने के उपरान्त वे बोले--- 

महाराज | इस विजय पर में आपको बधाई देता 
है। आपन भहाराज इल्र की प्रिय सेविका उर्वशी 
और चित्रलेखा की रक्षा करके उनका बडा उपकार 
किया है। अभी कुछ समय पूवे श्री नारद जी के द्वारा 
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हट १ मर की मम ली किशन शशि क 

सखि ! देखती कया है ! मेरी माला उलक गई 
है, इसे सुलभा दे । द 

चतुर सखी मुस्कराकर बोली--यह तो भली भांति 
उलभ गई है। केसे सुलभेगी ! श्रस्तु, फिर भी प्रयत्न 
करती हूं । 

चलते समय उबंशी अपने को न रोक सकी। 
उसने फिर राजा पुरुरवा को देखा, जंसे वह. नयनों 
द्वारा राजा पुरुरा का चित्र अपने मानस-पटल पर 
खींच रही हो । राजा भी उवंशी की अ्रद्भुत छवि से 
विमोहित-से, ठगें-से उसकी ओर देख रहे थे। वह देखते 
रहे श्रौर तब तक देखते रहे जब तक चित्ररथ का 
स्‍्थ आंखों से श्रोफल न हो गया। उवबंशी की उस 
प्रनुपम छवि को आंखों में बसाकर महाराज पुरुरवा भी 
ग्रपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर की ओर वापस मुड़ 
चले । 

मर 

राजा पुरुवा राजमहल में पहुंचे । यथासमय 
रानी श्रौशीनरी ने उन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित 
किया । वह पास बैठकर उन्हें भोजन कराने लगी। पर 
राजा का सन भोजन में न था। रह-रहकर उन्हें 
उवंशी का ध्यान श्रा जाता । केशी से युद्ध, उर्वशी की 


का ..... कालिदास के नाटक | 
किक कक कक कक रा फीफ फ मर 
देवराज इच्ध को मेरा सादर समस्कार कहना ! मेरी 
्रोर से उन्हें निवेदन करता कि सेवक सदा आज्ञा 
पालन को प्रस्तुत है। परन्तु इन दिनों में राज्य के ; 
प्रबन्ध आदि में अधिक व्यस्त हूं, श्रत: क्षमा चाहता हूं। 
फिर उर्वशी श्रादि श्रप्सराश्रों की. ओर देखकर 
'पुरुरवा बोले--मित्र ! अब झ्राप निर्भव होकर इन 
देवियों को महाराज इन्द्र के पास ले जाएं । 
महाराज पुरुरवा ने उर्वशी की ओर देखा | उसका 
अपूर्व स्वर्गीय सोन्दय्य देखकर वे चकित रह गए। 
उनके बेसुध तयन उर्वशी की रूप-सघा का पान 
करत ज़ग। कुछ क्षण जपराह: के 


वोले-- 
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सखि * देखती क्‍या है ! मेरी माला उलक गई 
है, इसे सुलभा दे । 

चतुर सखी मुस्कराकर बोली--यह तो भली भांति 
उलभ गई है। कंसे सुलभेगी ! अ्रस्तु, फिर भी प्रयत्न 

करती हूं । 
चलते समय उबंशी अपने को न रोक सकी। 
उसने फिर राजा पुरुरवा को देखा, जेसे वह. नयचों 
द्वारा राजा पुरुरा का चित्र अपने मानस-पटल पर 
खींच रही हो । राजा भी उवशी की अद्भुत छवि से. 
विमोहित-से, ठगें-से उसकी ओर देख रहे थे। वह देखते 
-. और तब तक देखते रहे जब तक चित्रर॒थ का 
' से झओमफल न हो गया। उवेंशी की उस 
आंखों में बसाकर महा राज पुरुरवा भी 
प्रतिष्ठानपुर की ओर वापस मुड़ 


बा 
राजमहल में पहुंचे । यथासमय 
ने उन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित 
बैठकर उन्हें भोजन कराने लगी। पर 
भोजन में न था। रह-रहकर उन्हें 
ध्यान श्रां जाता । केशी से युद्ध, उर्वशी की 





४२ कालिदास के नाटक _ 
देवराज इन्द्र को मेरा सादर नमस्कार कहना * मेरी 
श्रोर से उन्हें निवेदन करना कि सेवक सदा आराज्ञा 
पालन को प्रस्तुत है। परन्तु इन दिनों में राज्य के 
प्रबन्ध आदि में भ्रधिक व्यस्त हूं, अ्रतः क्षमा चाहता हूं। 

फिर उबंशी श्रादि श्रप्सराश़ों की. ओर देखकर 
पुरुरवा बोले--मित्र / अब आप -निर्भव होकर इन 
देवियों को महाराज इन्द्र के पास ले जाएं । 

महाराज पुरुरवा ने उर्वशी की ओर देखा-। उसका 
अपूर्न स्वर्गीय सोन्द्य देखकर वे चकित रह गए।. 
उनके वेसुध नयन उर्वशी की रूप-सुधा का पाने 
करने लगे। कुछ क्षण उपरान्त सचेत होने पर वें 
वोले-- 

दरी उर्वशी यदि चाहती हूँ तो अ्रवश्य स्वर्ग 

लोक को पवित्र कर। पर फिर कभी दर्शेन देकर 
' झवश्य कृतार्थ करें । 

राजा पुरुरवा के इन शब्दों ने उर्वशी के कानों में 
अमृत घोल दिया। वह श्रपनी सहेलियों के साथ रथ 
की ओर बढ़ी । चलते समय अ्नायास ही उसकी 
मोक्तिक माला किसी लता में उलफ् गई । 

माला छूड़ाते समय उसने पुरुरवा की ओर स्नेह- 
_सिक्‍त. नयनों से देखा। वह सखी चित्रलेखा से बोली--- 
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सखि * देखती क्या है ! मेरी माला उलक गई 


है, इसे सलभा दे । 

चतुर सखी मुस्कराकर बोली--यह तो भली भांति 
उलभ गईं है। कैसे सुलभेगी ! श्रस्तु, फिर भी प्रयत्म 
करती हूं । 

चलते समय उर्वशी अपने को न रोक सकी। 
उसने फिर राजा पुरुरवा को देखा, जेसे वह. नयवों 
द्वारा राजा पुरुरवा का चित्र अ्रपन्ने सानस-पटठल पंर 
खींच रही हो । राजा भी उवंशी की अद्भुत छवि से 
विमोहित-से, ठगे-से उसकी श्रोर देख रहे थे। वह देखते 
रहे और तब तक देखते रहे जब तक चित्ररथ का 
स्‍थ आंखों से ओमफकल न हो गया। उवेशी को उस 
अ्रनुपम छवि को श्रांखों में बसाकर महाराज पुरुरवा भी 
अ्रपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर की ओर वापस सुड़ 
चले । 








कु 
राजा पुरुरवा राजमहल में पहुंचे । यथासमय 
रानी श्रौक्ीनरी ने उन्हें भोजन के लिए श्रामन्त्रित 
किया । वह पास बैठकर उन्हें भोजन कराने लगी। पर 
राजा का मन भोजन में न था। रह-रहुकर उन्हें 
उर्वशी का ध्यान श्रां जाता । केशी से युद्ध, उ्वेशी की 
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फ पिीफी 





रक्षा, उर्वशी का सौन्दर्य, उर्वशी का अपलक देखना 
और फिर राजा का स्वयं उसके प्रति श्राकषित होना, 
सब कुछ उन्हें बार-बार श्रांखों के सामने होता-सा 
दीखता था। भोजन, राजमहल, सेवक, किसी. में 
उनके लिए आ्राकषेण नहीं था । महाराज की यह श्रन्य 
मनस्कता रानी से छिपी न रह सकी । उन्होंने महा- 
राज को शअ्रस्वस्थ जानकर विश्लाम करने की सलाह 
दी । पर फिर भी उनके मन में सन्देह घर कर गया। 
वे विचारने लगीं--महाराज को यह कसा उन्माद हो 
गया है ” उनके मन में श्राज किस अ्रलभ्य- वस्तु की 
लालसा जाग उठी है ? किसके शब्द महाराज के कानों 
में गंज रहे हे जो इन्हें कुछ और सुनाई ही नहीं 
देता ? वह कौन-सी घटना है जिसने महाराज -को 
मुभसे भी विरक्‍त बना दिया है ? कहीं महाराज 
व्याधिग्रस्त तो नहीं हो गए ? 

इस चिन्ता के साथ-साथ महारानी की मानसिक 
व्याकूलता भी बढ़ती गई । उन्होंने अपनी प्रिय दासी 
निपुणिका को वुलाकर महाराज की उदासी का कारण 
जानने की श्राज्ञा दी। इस कार्य के लिए उन्होंने 
निपुणिका को माणवक के पास भेजा । माणवक महा- 
राज का प्रिय मित्र विदृषक था। प्रायः: वह महाराज 


विक्रमोवेश्ी | प्र 


५ ी तीज 








ही 
के साथ ही रहता था। अतः स्वाभाविक रूप से उसे 
महाराज के समस्त गप्तभेद भी ज्ञात रहते थे। उर्वशी 
भ्रौर महाराज पुरुरवा के मिलन, प्रेम श्रादि की 
समस्त घटना उसे सत्य रूप. से मालूम थी। महाराज 
नें उस घटना को छिपाए रखते का माणवक को शआ्रादेश 
दिया था | पर माणवक के लिए यह नितान्‍्त असंभव 
कार्य था | अभ्रतः वह सबसे दूर एकान्त में, जहां महा- 
राज का रथ खड़ा रहता थां, जाकर बेठ गया | पर 
निपुणिका खोजते-खोजते वहां भी जा पहुंची । निपु- 
णिका साणवक के साथ सटठकर बेठ गई और मीठी- 
मीठी बातें करने लगी। कुछ ही देर में माणवक 
प्रपना-पराया भूल गया और निपुणिका के यह कहने 
प्र कि महाराज को क्‍या हो गया है ? जिस स्त्री के 
लिए वे मारे-मारे फिर रहे है, उसी का नाम लेकर 
महारानी को प॒कारने लगे, माणवक चौंक पड़ा । भट 
बोला--तो क्या महाराज ने महारानी को उर्वशी कह- 
कर सम्बोधित किया ! 

. उर्वशी का नाम सुनते ही निपुणिका की श्रांखे 
खल गई । उसका काम पूरा हो गया था, फिर भी 
उंसने अनजान बनते हुए पुछा-- 

यह उर्वशी कौन है ! | 
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जी, 








माणवक हंसा, वोला--पगली, उवेश्ी को सारा 
संसार जानता है और तू नहीं जानती ? श्री, अ्प्सरा 
है, स्वर्ग की श्रप्सरा । इतनी सुन्दर कि स्वर्ग में भी 
उसका सानी कोई नहीं । ठीक तुम्हारी जेसी । 

इस हास्य पर निपुणिका मुस्करा दी श्लीर उठकर 
महारानी की ओर चल दी । अब माणवक को भी 
सूनापन अ्ख रने लगा। सौभाग्य से उसे महाराज पुरुरवा 
आते दीख पड़े । वह श्ञागे बढ़कर उन्हीं के साथ हो 
लिया । महाराज पुरुखा का चित्त उवंज्ञी के बिना 
ग्रशान्त था । माणवक ने उन्हें उद्यान में चलने की 
सलाह दी ओर दोनों उद्यान की श्रोर चल पड़े । पर 
उद्यान को बहती मनन्‍्द बयार महाराज को उवंशी 
के शंचल का स्मरण दिलाने लगी। हिलते कोमल 
किसलयों ने उर्वशी के कर-कमलों की स्मृति करा दी, 
खिले हुए सुगन्धित पुष्पों को देखकर उन्हें उर्वशी का 
सुगन्धित सीन्दर्य स्मरण हो आया । वे विह्नल हो वहीं 
लताकुंज में एक शिला पर बेठ गए । कुछ क्षण यों ही 
बेठने के वाद उन्होंने श्रपना उलभा हुआ प्रश्न माण- 
वक से पूछा-- 

मित्र, उतेशी के दर्शन कैसे होंगे ? मेरा चित्त 
उससे मिलने को विकल हो रहा है । 


विक्षमो वे दी - ४७ 


प्फतीसडीीजीफीी॑ीडडीीउीधन्‍ीएन्‍ास सी > 





माणवक कब चूकने वालो था ? हास्य तो सदा 
उसके श्रधरों पर अ्रठ्खेलियां किया करता था। उसे 
समय-असमय- का ध्यान कहां ? कुछ क्षण सोचने के 
बाद वह प्रसन्‍त होकर बोला--राजन्‌ ! जउवंशी के 
दर्शन के लिए एक ही युक्तिं है। लोग कहते हैं, जो 
जागरण में नहीं दीखता वह स्वप्न में दिखाई दे जाता 
है। श्राप दो घड़ी सो क्‍यों नहीं लेते ? 

इसी समय उर्वशी भी अपनी सखी चिच्रलेखा 
के साथ वहां आईं । दोनों को तस्करणी विद्या श्राती 
थी। तस्करणी विद्या के प्रभाव से व्यक्ति स्वयं तो 
सब को देख सकता है, पर कोई दूसरा उसे नहीं देख 
सकता । श्रतः महाराज पुरुरवा को दोनों शअ्रप्सराएं 
भलीभांति देख रही थीं, उनकी बातें सुन रही थीं, 
पर पुरुरवा को उनका आझ्राभास तक न था। राजा को 
उदास बेठा देखकर वे दोनों एक श्रोर खड़ी हो गईं। 
दोनों राजा और माणवक की बात सुनने लगीं । 

माणवक की सलाह सुनकर राजा दुःखी होकर 
बोले--मित्र, उवंशी के विरह में तो मुझे नींद भी 
नहीं आती ! अन्यथा में स्वप्न से भी श्रवर्य लाभ 
उठाता । 

_ माणवक झ्ान्‍्त था। पर महाराज की बात सुन- 
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कर उवंशी को वार-वार' रोमांच हो रहा था। वह 
अपने को न रोक सकी । उसने राजा को पत्र देना ही 
उचित समझा । भोज पत्र पर एक पत्र लिखकर राजा 
के सामने रख दिया । राजा ने उसे उठाकर पढ़ा 
गौर फिर माणवक को दे दिया। पत्र पाते ही राजा 
उर्बंशी के दर्शनों को और भी विंकल हो गए। वह 
वार-बार उवंशी-उवंशी कहकर पुकारने लगे। तब चित्र- 
लेखा प्रकट हुई | उसका स्वागत करने के बाद राजा ने 
संयत स्वर में कहा--चित्रलेखे ! गंगा-यमुना का संगम 
देखने के वाद मनुष्य कभी केवल यमुना को ही देख- 
कर सन्तुष्ट नहीं होता । अपितु उसकी गंगा के दर्शनों 
की लालसा श्रोर बढ़ जाती है। उसी तरह तम्हारे 
दर्शन पाकर श्रव में उवशी के दर्शनों के लिए भी 
उत्कंठित हो रहा हूं । 

तभी उबशी प्रकट हो गई। राजा ने प्रेम-पुलकित 
हो उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने पास वेठाया । 
पर अश्रभी उर्वशी को वहां बैठे थोड़ा समय ही: बीता 
था कि देवदूत- ने उपस्थित होकर उवेशी के लिए भरत- . 
भुनि का संदेश कह सुनाया । भरतमनि नाट्यकला के 
“ आचार्य हैं। उवेश्षी उनके नाटक में श्रभिनय कर रही 
थी । अतः विवज्ञ होकर उसको स्वर्ग लोक जाना पड़ा। 
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श्रव राजा पुरुरवा ने उर्वशी के पन्न को पुनः पढ़ने 
की इच्छा प्रकट की । उन्होंने माणवक से पत्र मांगा। 
माणवक ने वह पत्र प्रमादवश- कहीं खो दिया था। 
वह उसे खोजने लगा । पर जब खोजने पर भी वह पत्र 
न मिला तो उससे स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया-- 
मित्र ! प्रतीत होता है वह पत्र भी उर्वशी के साथ ही 
साथ स्वर को चला गया। 
राजा इसः उत्तर से खीज उठे। वे उत्तर में 

कुछ कहने वाले ही थे कि पत्र हाथ में लिए महारानी 
वहां आ पहुंचीं श्नोर उन्होंने आते ही वह पत्र महाराज 
पुरुवा के हाथ में थमा दिया। लज्जा से पुरुरवा का 
मस्तक झुक गया । फिर कुछ सम्हलकर वे वोले-- 

महारानी का स्वागत है। श्राइए बेठिए 

सहारानी श्रोशीनरी प्रस्तुत घटना से अत्यधिक 
क्षुब्ध थीं। वाय के मोंकों से उड़ता हुशञ्ना वह पत्र उनके 
पास तंक' पहुंच गया था। वे क्रोध से कांपती हुईं 
बोलीं--- 

स्वायत मेरा क्‍यों ? श्रब तो किसो ओर का 
स्वागत होगा । मेरा तो श्रब अ्रपमावच ही अपमान है । 

ग्रोशीनरी ने इतना कहा श्रोर फिर वापस चल 
दीं। महाराज ने उन्हें बहुत रोका । बार-बार अ्नुनय- 
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विनय करके मनाया, पर रानी का कोध शान््त न 
हुआ । तब हारकर रानी का क्रोध शान्त करने के 
लिए पुरुरवा ते उनके पेर पकड़ लिए। पर रानी ने 
इसकी भी उपेक्षा की और चली गई । राजा को इस- 
का परिताप हुआ शोर इस उपेक्षा के फलस्वरूप 
उन्होंने अच्तःपुर में न जाने का निश्चय कर लिया । 
३ | 

स्वर्ग के समस्त देवता रंगमंच के आगे अपने- 
अपने आश्रासनों पर विराजमान थे। भरतमुनि ने बड़े 
प्रयत्नों से लक्ष्मी-स्ववम्बवरः नामक नाटक की रचता 
की थी । उसकी सफलता के लिए उन्होंने कई बार 
उर्वशी, मेनका आदि अप्सराशों को अभिनय का अभ्यास 
कराया था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था, 
देवताओं की व्याकुलता बढ़ती जाती थो । 

यथासमय नाटक प्रारम्भ हुआ । उ्वंशी लक्ष्मी 
का अभिनय कर रही थी झर मेनका वारुणी का। 
स्वयम्वर के समय मेनका ने उर्वशी से प्रशव किया--- 

लक्ष्मी ! स्वयम्व॒र में समस्त लोकपाल एवं देव- 
- गण उपस्थित हैँ । इनमे से तुम' किसे हृदय से चाहती 
ही । 

उबंशी को प्रतिक्षण पुरुरवा का ही ध्यान लगा 
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रहता था। प्रेमवश उसे स्थान-स्थान पर, बात-बात 
में पुरुरवा ही पुरुरवा दीखते थे । फिर हृदय से चाहने 
का प्रश्न सुनकर झनायास ही उसके मुंह से पुरुषोत्तम 
नारायण' के स्थान पर पुरुरवा निकल गया | पुरुरवा 
का नाम सुनना था कि सब दशक स्तब्ध रह गए। 
भरतमुनि के तो किए-कराए पर पानी फिर गया। 
उनके क्रोध की सीमा न रही । इस श्रक्षम्य श्रपराध के 
लिए उन्होंने उवेशी को शाप दिया कि स्वर्ग में अब , 
उसका वास न होगा । 
दशेकों में देवराज इन्द्र भी विराजमान थे। उर्वशी 
की मानसिक स्थिति को वे भली भांति समभते थ। वे 
' मुस्कराकर बोले--उवेशी ! तू पुरुरवा से प्रेम' करती 
है। पुरुखा ने अनेक बार देवासुर-संग्राम में हमारी 
हायता करके कई उपकार किए हैं। में उसका 
प्रयपकार करना चाहता हूं। अतः तू मृत्युलोक में 
उसीके पास जाकर निवास कर। जब तक पुरुरवा 
तुभसे उत्पन्त अपने पुत्र का मुंह न देख ले, तू वहीं 
रहना । उसके उपरान्त पुनः स्वर्ग वापस चली आना । 
उवंशी को तो मानो मुंह-मांगा वरदान मिल 
गया । अ्रपन्ती सखी चित्रलेखा को साथ लेकर वह 
प्रतिष्ठानपुर की ओर चल दी। उसने दूर से ही 
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महाराज को भांति-भांति की मणियों से सुशोभित 
महल पर माणवक के साथ बैठा देखा। तस्करणी 
विद्या से अपने को छिपाकर दोनों वहां पहुंच गई । 
माणवक राजा से कह रहा था--महाराज * शअ्रभी 
रानी के पधारने में विलम्ब है। यह प्रिय-प्रसादन नाम 
का व्रत उन्होंने आपको ही प्रसन्‍त करने के लिए. 
किया है । 

राजा ने यह्‌ बात मान ली और फिर शान्‍्त हो 
गए । तभी उदय होते हुए पूर्ण चन्द्र को देखकर माणवक 
की भूख जाग उठी । वह चन्द्र की ओर संकेत करके 
महाराज पुरुरवा से बोला-मिन्न ! देखते हो, यह 
पूर्ण चन्द्र कसा बूंदी के लडड के समान गोल-गोल है । 

पहले तो महाराज को माणवक की इस बात से 
उसकी भोजनप्रियता पर हंसी आई, पर कुछ क्षण 
,बाद ही चन्द्रवदनी उर्वशी का स्मरण हो आया। वे 
बार-वार उवंशी के विषय में बातें करने लगे। राजा 
पुरुवा को इस प्रकार अपने लिए संतप्त जानकर 
उबंशी को लगा जेसे वह कृतार्थ हो गई है । उसी समय 
सामने से श्रोशीनरी पूजा का थाल हाथ में लिए श्राती . 
दीख पड़ीं । महारानी ने स्वच्छ दुपट्ा ओढ़ रखा था । 
उनके शरीर पर मंगल-सूचक आंभूषण सज रहे थे। 
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सुगन्धित केशों में दूर्वादल संजोया गया था। इस वेश- 
भषा में उनका मधर सौन्दर्य और भी निखर उठा था। 
ग्रोशीनरी को देखते ही महाराज उठकर खड़े हो गए। 
उन्‍होंने उनका हाथ पकड़ उन्हें पास बिठा लिया। 
रानी बोली--नाथ, में श्रापका पूजन करके एक विशेष 
वृत् पूर्ण करना चाहती हूं । आप कृपा करके यहां बेठ- 
कर मेरी घड़ी भर प्रतीक्षा करे । क्‍या आप यह कष्ट 
स्वीकार करेगे ? 


सहाराज बोले--देवि । कष्ट काहे का / यह तो 
अनग्रह है । भला यह ब्रत किस बात के लिए है ! 


महारानी को शानन्‍त देखकर चतुर निपुणिका 
वोली--महा राज, इस व्रत का नाम प्रिय-प्रसादन है। 


पुरुवा बोले--देवि ! इसकी क्‍या आवश्यकता 
थी | क्यों व्यर्थ ही अश्रपने शरीर को कष्ट देती हो । 


. पर रानी ने इसका कोई विशेष उत्तर न दिया 
ग्रोर उठकर चल दीं | थोड़े समय बाद उन्होंने प्रसाद के 
लड्डू निपुणिका और माणवक्र को दिए और महाराज 

का पूजन करने के उपरान्त बोलीं--देव, में आज 
देवताओं को साक्षी करके वचन देती हं कि महाराज 
के किसी भी काये में में कोई बाधा न उपस्थित 
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करूंगी । मेरे प्रति महाराज का प्रेम कभी कम न हो, 
यही मेरे लिए बंहुत है। 

तत्क्षण महाराज बोले--देवि * यह तुम्हारा भ्रम 
है। मुझे जेसा तुम समझती हो में वसा नहीं हूं । 

रानी बोली--श्राप चाहें ज॑से भी हों । मंने तो 
प्रिय-प्रसादन ब्रत कर लिया हैं । 

ओऔशीतरी इतना कहकर चली गई । उनके जाने 
के बाद साणवक व्यंग्य कसते हुए बोला-- 

मित्र ! असाध्य रोगी की भांति आपको भी 
महा राती ने भाग्य पर ही छोड़ दिया है । | 

महाराज केवल सुस्करा दिए। इस समय उन्हें 
रह-रहकर उवंशी का ध्यान झा रहा था। वे दिशाओं 
को साक्षी करके बोलि---यदि कहीं भी उर्वशी हो तो 
वह आकर दर्शन दे। चित्रलेखे ! तम्हीं मेरी प्राण- 
प्रिया को सेरे पास ले आशभ्रों । उससे कहो, वहु-पीछे से 
आ्राकर मेरी आंखें मंद ले | 

इतना सुनते ही तस्क्रणी विद्या का त्याग करके 
उ्वेशी ने पीछे से राजा की श्रांखें मूंद लीं । स्पश्े 
मात्र से महाराज को रोमांच हो गया। उन्होंने हाथ 
पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया । ु 

तब महाराज ने उ्वश्ी से विवाह का प्रस्ताव 
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किया । उदंजशा नें उसे सहुय स्वाकार कर लिया । ल्पुट 
तालाएप को कक लक 3-8 33 दाद "अरब, 3 हम वडकाबल था दा कम 
समय वादादादर व दाद जाुथ का बाद चला प 
उवंधशा आर एरहरदा[ का हादक दया दो झोर विदा 
कर स्वरगंलोक्त कम्मनााआाा रस क किनल अप हक चु्ली बन 
लेकर स्वगंलाक् वापिस चर्ला सइ । 
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उबज्ी जम 

उबशा का पाकर अठछा५। 

हए अर निक पड राज्य का कार्यभार ह *जह7776/ ते. ग्ध 
असन्त हुए। उन्हांद्र राज्य का काय भार कप साच्ध 


पर छोड दिया और स्वयं उदे 





एदरवा अत्यधिक 
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के साथ कंलाश 
शिखर पर गंधमादन नाम के वन में निवास करे 
लगे। एक दिव महाराज पुरुरवा सन्दाकिनी के तट 
पर बंठे थे। उन्हें सामने बालू के दीले पर कीड़ा 
करती हुई एक विद्याधघरी दौख पड़ी । अनायास राजा 
पुरुरवा कुछ क्षणों तक टकटकी लगाकर उसकी ओर 
देखते रहे । उवंशी ने इसे देख लिया | यह भला वह 
कब सह. सकती थो ! क्रोध में उसने महाराज की 
अनुतय-विनय पर भी ध्याव न दिया और देवताओं 
के नियम को भूलकर कुमार वन में चली गई । कूमार 
वन में स्त्रियों के प्रवेश पर प्रतिवनन्‍्ध था। जो भी 
स्त्री उस वन में जाती, लता बन जाती थी ।- ऋोध में 
भरकर उवंश्ञी ने ज्यों ही उसमें प्रवेश किया, वह भी 
लता बन गई। 
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20070 क 00 कक 
उर्वशी को खोजते-खोजते पुरुरवा कुमार वन में 
भी पहुंचे । वे स्थान-स्थान पर उर्वशी को खोजते, 
और जब न पाते तो विलाप करते | पृथ्वी, आकाश, 
वृक्ष, लता सभी से उन्होंने उर्वशी का पता पूछा । 
एक स्थान पर मोर घूम रहा था। पुरुरवा उसके पास 
जा पहुंचे । मोर के पंखों पर हाथ फेरते हुए वे पूछते 
लग्रे--प्रिय मोर * तू ही बता, मेरी उर्वशी कहां है ? 
कहीं तूने उसे देखा है ? उसकी गर्दन हंस जैसी है, 
नयन्त कमल जैसे हैं ? 
इतना सुनना था कि मोर ने नाचना प्रारम्भ कर 
दिया । पुरुएा को श्रचरज हुआ, फिर कुछ विचार- 
कर बोले--अबव समझा कि तुम क्यों प्रसन्‍न होते हो । 
उर्वशी के न रहने पर अ्रव तुम्हें श्रपने सुन्दर पंखों पर 
अभिमान हो जाएगा। अ्रन्यथा उसकी कोमल सुग्र- 
न्धित केशराशि के सामने तुम्हारे पंखों को कौन 
“छता ? तुम्हारा प्रतिद्वन्द्दी नहीं रहा ।. अतः तुम भी 
प्रसन्‍न हो लो । 
राजा कुछ और श्रागरे बढ़ें । कोयल बैठी जामुन 
खा रही थी । राजा के पग रुक गए। उन्हें कुछ 
श्राशा बंधी । उन्होंने सोचा--यह मधुरभाषिणी कोयल 
अवश्य सहानुभूति रखती होगी। इससे उर्वशी का 
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तक 
पता पूछे । राजा ने कोयल से पूछा, पर कोयल जामुन 
हो खाती रही, बोली कुछ भी नहीं। आश्चय से राजा 
ने कोयल को देखा। फिर बोले--कोयल, तृ भी उवशी 
की भांति मीठा बोलती है। तेरी वाणी सुनते ही 
चित्त खिल उठता है। इस समय त्‌ मुझसे निरीह 
बनी है तो भी में तुकपर कोध नहीं करूंगा । जिसमें 
उर्वशी का गण हो, भला में उसपर क्रोध कर सकता 
हूँ" क्‍ 

राजा श्रभी कुछ ही आ्रागे बढ़े थे कि सरोवर- 
तट.पर राजहुंस घमता मिला । उसकी मदिरः गति 
देखकर राजा प्रसन्‍त हो गए। उनके मन ने कहा कि 
उर्वशी को चुराने वाला मिल गया। वे हंस के पास 
गए और बोले--ऐ चोर! मेरी उबंशी दे। तूने 
उसे कहां छिपा रखा है ? 

पर हंस ने कुछ भी उत्तर न दिया। राजा क्रोध 
में भरकर बोले--उत्तर क्‍यों नहीं देता ? यदि 
तूने मेरी उवेशी को नहीं चुराया तो यह सुन्दर चाल 
कहां से चुराई है! तेरे पास मेरी प्राणप्यारी की 
गतिशीलता मिली है, अवश्य वह भी तेरे ही पास 
होगी । 

इतना कहकर राजा ने ज्यं ही राजहंस को 
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पकंहना चाहा, बह उड़ गया । निराश राजा आर 
बढ़े । एक स्थान पर चकये को बंठा देखकर उन्हें 
सहानभतति की श्रा्ा हर । उन्होंने चयये से भी वही 

प्रझस किया | पर जब चकवा भी कछ ने बोला तो 


जज +कलण०कन न के । ऋण + कैलकक..... बनने दर हि हे किक अर "२ क सकते | भी 
सजा का दस छ्कआा। थे छे लि--मिन्न जाप ., में 

ि। ि ञे के | हु ह 5 
समझता था कि तम नी जब सफवी के लिए तड़पते 


# 
आय ] न 


का ६8३ कुक ट््स अकफ ७ केस * आमदनी ही है” क न्‍ 
लात दस दाता गा | भादल का मात धाशल ्ठ 


जानना हू | मन दादा था : ४] आरा आंदसा का ताल 
सकोगे। गीर कछ नहीं तो तीरण तो जहर बंधाशोंग, 


"जा ग्रृ पर्स कक बालन कक 5 8! सफर 
पर तम रवायी हो | अपनी पीड़ा से हीं तम्हें सरोकार 


हू 6 हु श्र ने : ८ 
क्िसीके प्रति सम्दारे क्दय में नी सहान नति नहीं। 


$ 


फआ एज क ककत.. श्कान कर कल कि ६ जे काल के ब्मूहा ७ कर >फन्क का नह 7/386 
इस प्रदार राशा ने नारा, हाथा, संवब्स उनधा 
पा. 


का पता पूछा । पर किसोने नी उन्हें उर्वशी का पता 
नहां बताया | कूछ काल इसा प्रकार उन्मस-स घमत 
हुए ये कदम्ब पेड़ के नीचे पहुंच गए। बहां उन्हें 


दो शिलाप्रों के बीच में चमकती हुई एक मधि दीख 
पड़ी । उसके वियय में विचार कर ही रहे थे कि 
धाकाशवाणी हुईं--राजन्‌, सुम इस मणि को उठा ली, 
संगम मणि तम्हें उ्गी से मिला देगी । 
राजा ने मणि को उठा सिया। फिर मणि से 
उदी पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तभी उनका 
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ध्यान एक लहलहाती लता को ओर गया। उन्होंने 
प्यार से ज्यूही उस लता का स्पश किया, लता उर्वशी 
के रूप में प्रकट हो गई । राजा की प्रसन्‍्तता की सीमा 
न रही | दोनों कुछ समय वहां रहने के बाद पुनः: 
प्रतिष्ठानपुर लौट आए । 

। ५ 

: ' जब से संगम मणि ते राजा का उवंशी से मिलाप 
कराया था, राजा उसे सदा अपने पास रखते थे। 
एक दिन महाराज संगम पर बैठे पूजा कर रहे थे 
. कि लाल रेशम में लिपटी उस बहुमूल्य मणि को एक 
चील उठाकर उड़ गई। चारों ओर शोर मच गया । 
सेनिक गण चील से मणि छीनने को भेजें गए। पर 
किसी प्रकार भी मणि का मिलना कठिन प्रतीत होने 
लगा। कूछ समय इसी भांति बीतने के बाद कज्चुकी 
ने एक बाण के साथ वह मणि लाकर दी। मणि को 
पाकर महाराज श्रत्यधिक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने चील 
को मारकर मणि प्राप्त करने वाले का नाम पूछा। 
तब कज्चुकी ने वह बाण दिखाकर कहा--महाराज : 
जिसने चील को मारा है, उसका यह बाण है, इसपर 
उसीका नाम भी लिखा है। 

महाराज ने बाण देखा | बाण पर लिखा था- 
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#ीएस्‍्ा जी पी सीसीजीशीयशीसि सी नजीससाच-ीी जप 0 का 
यह शन्रुविनाशक बाण उर्वश्ञी के गर्भ से उत्पन्न, 
महाराज पुरुरवा के पुत्र, महाघनुरधारी कृमार श्राय॒ 
का हे। 

कुमार भ्ायु | उववज्ञी के गर्भ से उत्पन्न ! पुरुरवा 
का पुत्र | यह सब पढ़ते ही महाराज को अतिशथ्षय 
विस्मय हुआ । तो व्या वे पुत्रवान हैँं। उर्वशी का 
कोई पुत्र भी है ? ये प्रथ्त महाराज के मस्तिप्क में 
गंजने लगे | उसी समय कोर्ड तपरिचनी बाला एक 
बालक का हाथ पकड़े महाराज के सामने उपस्थित 
हुई भर अभिनन्दन स्वीक्रार करने के उपराच्त 
बोली-- 

महाराज, में इस बालक को च्यवंन ऋषि के 
श्राश्नम से लेकर श्राई हूं । इस वालक के जन्म के 
तत्काल बाद उरी ने इसे मरे सौंप दिया था। श्राज 

- इस बालक ने एक चील को मारकर श्राश्षमस के नियम 
का उल्लंघन किया हैँ । श्रतः च्यवन ऋषि की श्राज्ञा से 
में इसे उवशी को ही सॉंपना चाहती हूं । 

इतना सुनते ही माणवक चिल्ला उठा-यह महा- 
राज का ही पुत्र कुमार है। महाराज से इसकी आकृति 
मिलती है। 

कुमार श्रायु ने पिता के चरण छुए और पिता ने. 
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पुत्र को गले से लगा लिया । महाराज ने उर्वशी को 
बुला भेजा । पिता-पुत्र को एक साथ बैठा देखकर 
उवंशी प्रसन्‍तता से खिल उठी । परन्तु उसी. समय इस्द्र- 
देव का वचन याद श्राने पर उसे अपार दुःख हुआ । 
उस दुःख के कारण वह रोने लगी। उर्वशी को इस 
प्रकार रोते देखकर महाराज पुरुरवा ने कारण पूछा। 
उवंशी ने भरतमुनि के शाप और फिर इचन्द्रदेव द्वारा 
दी गई श्रवधि की सारी कथा कह सुनांई। यह सुनकर 

राजा को भी दुःख हुआ । उर्वशी को स्वर्ग वापस जाते 
देखकर उनका हृदय प्रेम से भर आया श्र उन्होंने 
भी राजपाट कुमार आयु को सौंपकर स्वयं वन जाने 
का निरचय कर लिया। क्‍ 
अचानक बिजली की सी चकाचोंध से सारा राज- 
महल जगमगा उठा । आंखें मलने के बाद लोगों ने इस 
महान प्रकाश के बीच में नारद मुनि के दर्शन किए 
महाराज पुरुरवा ने कुमार, उर्वशी और मन्त्रियों सहित 
नांरद जी का अभिननन्‍्दन किया। तब नारद जी बोले-- 
वत्स परुखा ! देवराज इन्द्र का सन्देश है कि तुम 
राजपाट त्याग कर वन्तन न जाओ। देवासुर-सम्राम 
छिड़ने वाला है। उसमें श्रापके सेनापतित्व की बड़ी 
आवश्यकता है। आप अभी से शस्त्र-त्याग न कर 


3० आप 


कि उसे स्वर्ग जाने की कभी चच्छा ही बन हो 
देवषि नारद के स्यं कमार आयु के मस्तक पर 


तित्रक किया श्र (फिर प्रवको श्राद्चीप देकर दी णा 
वजाते हुए वहा से प्रस्थान किया । 


मालविकाग्निमिन्र 

कई सो साल पहले की बात है। भारतवर्ष में 
प्रग्तिमित्र नाम का राजा राज्य करता था। विदिशा 
नाम को उसको राजधानी थी। अग्निमिन्र महा- 
बलशाली था। उन दिलों चारों. श्रोर विदिशा के 
प्रभुत्व के गीत गाए जाते थे। सब राजा श्रम्निमित्र 
की मित्रता के लिए लालायित रहते थे । 

अग्निमित्र के पड़ोस में ही कूमार माधवसेन नाम 
- के राजा का राज्य था। उसने भी अग्निमित्र से सन्धि 
कर ली थी । सन्धि के समय उसने अपनी बहिन 
मालविका का विवाह राजा अग्निमित्र से करने का 
प्रस्ताव रखा । राजा शअ्रग्तिमित्र की दो रानियां थीं। 
परन्तु फिर भी उस समय की प्रथा के अनुसार उसने 
वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

माधवसेन का एक चचेरा भाई भी था। वह 
विदर्भ देश का राजा था । उस समय सब उसे विदर्भ- 
राज कहकर ही पुकारा करते थे। श्रग्निमित्र से उसका 
समय-समय पर झगड़ा होता रहता था। राजा श्रग्ति- 


खपडा ्च्यी पता 
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मित्र ने उसके साले को पकड़कर बन्दी बना लिया 
था । भ्रत: वह भी किसी श्रवसर की घात में था। 
जब उसने जनता कि उसकी वहिन का विवाह अस्निमिन्र 
से होने वाला है तो,उसने इसका विरोध किया। अन्त 
में उसने माधवसेन को मार्ग में ही रोक लिया। 
भाधवसेन के साथ उस समय बहिन मालविका के 
अतिरिक्‍त मन्नी, मन्ती की वहिन कीक्षिकी ओर घोड़ी 
सी सेना भी थी । विदर्भराज की सेना के साथ उसका 
युद्ध हो गया, थोड़ी सेना के कारण विदर्भराज उसे 
वन्दी बनाने मे सफल हो गए । पर कौशिकी, भन्‍्त्री 
सुमति और मालविका बच निकले | ये तीनों विदिशा 
की ओर बढ़ चले । 

एक दिन तीनों बन में विश्वाम कर रहे थे कि 

उनपर डाकुओ्रों ने श्राक्रमण कर दिया। दोनों कन्याश्रों 
की रक्षा करते-करते मन्त्री मारा गया। मालविका 
ओर कौशिकी भी विछुड़ गईं | मालविका को अग्नि- 
मिन्न का दुर्गरक्षक वीरसेन श्रपने साथ किले में ले 
गया । मालविका के गणों से प्रभावित होकर उसने 
उसे अपनी वहिन, विदिशा की पटरानी, महारानी 
धारिणी के पास भेज दिया। मालविका यह भली भांति 
जानती थी कि वह झपने होने वाले पति अग्निमित्र 
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मालविकारिनिसित्र ' पी 
अल कर व कल री लत कल कक कमल रककर क न की लक निकल 
के राज्य में है। पर किसीसे परिचित न होने के. 
कारण उसने अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया । 
. उसने स्वयं को दासी बना लिया । .. 

मालविका का सौन्दये श्रनुपम था। उसमें भ्रतेक 
गुण थे। अ्रतः उसे योग्य समककर महारानी धारिणी 
ने श्राचार्य गुणदास के पास उसकी शिक्षा का प्रबन्ध 
- कर दिया। वहां वह संगीत और अभिनय की शिक्षा 
लेते लगी। इन्हीं दिनों कोौशिकी भी राजमहल में 
पहुंच गई । वहां मालविका को पहले ही उपस्थित 
देखकर उसने योगिती का वेश बना लिया। श्रपते 
प्रिय व्यवहार के कारण वह भी थोड़े ही दिलों में 
महारानी और महाराज की प्रिय पात्र बन गईं। 

एक दिन की बात है, महारानी धारिणी चित्रशाला 
में बैठी चित्रकार द्वारा बनाए अपने नवीन चिंत्र को 
देख रही थीं। श्रवानक उसी समय महाराज भी 
चित्रशाला में पधारे। चित्र में धारिणी के साथ- 
साथ सालविका भी बैठी थी। उसकी सुन्दरता से 
ग्राकषित होकर महाराज ने उसका परिचय पाना 
चाहा। उन्होंने महारानी से उसके विषय में पूछा । 
पर महाराज के चंचल चित्त से परिचित होने के कारण 
घारिणी ने मालविका का परिचय नहीं दिया । तभी 
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सीसी 








महाराज की पत्री वसलक्ष्मी बोल उठी--पिता जी.!. 
यह नई दासी बहुत अच्छी है | गुणों की खान है श्रौर 
मुझे भी बहुत प्यार करती है । 

उत्तर सुनकर महाराज चुप हो गए । उन्होंने एक 
बार ध्यान से चित्रित मालविका को देखा और फिर 
चिन्न धारिणी को पकड़ा दिया । 

ब्‌ 

महाराज श्रग्निमित्र ने चित्र. में मालविका का 
अनुपम सौन्दर्य देखा था। श्रपनी पून्नी के मुंह -से 
उन्होंने उसकी प्रशंसा भी सुनी थी। उस दिन से रह- 
रहकर उनका मन सालविका को प्रत्यक्ष रूप से देखने 
को मचल रहा था। बहुत विचारने के बाद एक दिन 
उन्होंने अपने मित्र विदूषक गौतम को दिल की बात 
कह सुनाई । गौतम ने इस विषय पर विचार किया। 
भली भांति विचारने के बाद वह महाराज के सामने 
उपस्थित हुआ । उस समय महाराज के पास उनका 
भमनन्‍्त्री वाहतक बैठा था। कुमार साधवसेन के बन्दी 
होने की और मालविका के बिछड़ जाने की सूचना 
महाराज को मिल चुकी थी। महाराज अग्निमित्र ने 
. मसाधवसेन को छोड़ देने के लिए विदर्भराज को एक 
पत्र भी भेजा था। आज वाहतक के हाथ में उसी पत्र 


मालविकारिनिसित्र दो 
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का उत्तर था। विदभराज ने मांग की थी कि यदि 

प्रग्निमित्र उसके साले मीर्यवंश को छोड़ दे तो वह भी 
माधवसेन को छोड़ देगा और मालविका श्रादि को 
खोज निकालने का प्रयास करेगा । 

. विदर्भराज की इस अ्रदला-बदली की नीति से 
महाराज को क्रोध आया । उन्होंने वीरसेन को विदर्भ- 
राज पर आक्रमण करने की श्राज्ञा दे दी। मन्त्री से 
मालविका और कौशिकी को खोजने को कहा । वाहतक 
महाराज की आज्ञा को सिर पर रखकर चला गया। 

अब महाराज को एकान्‍्त में देखकर गोतम ने 
नमस्कार किया । गौतम को देखते ही जेसे महाराज को 
कुछ स्मरण श्रा गया हो, उन्होंने पुछा--मित्र ! कहो 
कोई यक्ति सभी ? 
. गौतम ने महाराज के कानों में कुछ कहा । वह 
सूनते ही महाराज का मुख प्रसन्‍्तता से खिल उठा। 
ग्रभी उन्हें बातें करते हुए थोड़ा समय ही बीता था 
कि किन्‍्हीं दो परुषों के फगड़ने का स्वर सुनाई दिया। 
महाराज ने गौतम से उस शोर का कारण पूछा तो 
वह मस्कराकर बोला--देखता हूं महाराज ' 
गौतम चला गया और फिर दो पण्डितों को अपने 
साथ लेकर वहां उपस्थित हुश्आा । एक पण्डित का ताम 
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आचार्य गुणदास और दूसरे का नाम था हरिदत्त |. 
दोनों अपने को एक-दूसरे से-अधिक योग्य बता रहे थे।. 
उस समय उन्होंने महाराज को ही मध्यस्थ बनाकर 
अपने फगड़े की निबठाना चाहा। महाराज ने इस 
कार्य के लिए महारानी धारिणी को उपयुक्त समभा | 
पर क्योंकि महाराज श्रोर महारानी पक्षपात भी कर 
सकते थे, श्रतः योगिनी कौशिकी को मध्यस्थ बनाने का 
प्रस्ताव आया। गौतम ने इसका समर्थन किया । एक-दो 
बार असमथता प्रकट क रने के बाद योगिनी ने भी वह बात 
स्वीकार कर ली | योगिनी बोली--कई तो स्वयं योग्य 
होते हं। कई स्वयं अधिक योग्य न होने पर भी दूसरों को 
शिक्षित करने में कुशल होते हैँ । भ्रतः इस विवाद का 
निर्णय कठिन है। मेरे विचार में योग्य तो ये दोनों हैं । 
प्र जिसमें शिक्षा देने की योग्यता भी है, वही योग्य 
कहलाएगा । 

महा रानी धारिणी के अतिरिक्त सबने इसका श्रनु- 
मोदन किया । गृणदास ने अपनी नई पर पट्‌ शिष्या माल- 
विका का अभिनय दिखाने की आज्ञा चाही । जब उसे 
आज्ञा मिल गईं तो वह रंगमंच पर मालविका को लेकर 
श्राया। मालविका ने पहले तो महाराज के सामने 
एक गीत गाया । उसके बाद फिर अभिनय किया। 
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मालविका के सोन्‍्दर्य से तो महाराज पहले ही उसपर 
ग्रनुरक्त हो चुके थे। भ्रब जब उन्होंने उसका भ्रभिनय 
देखा तो मालविका को अपना बनाने की उनकी 
लालसा ओर तीत्र हो गई। मालविका के श्रभिनय और 
गीत से उन्हें यह भी पता चल गया कि मालविका भी 
उन्हें प्रेम करती है । क्‍ 
गोतम की इस सूक्त पर महाराज श्रति प्रसन्न 
हुए । गोतम की युक्ति से ही उन्हें मालविका का 
साक्षात्कार हुआ था । उन्होंने बार-बार गोतम को 
- छाती से लगाया और धन्यवाद दिया । 
द रे 
प्रमदावन नाम के उद्यान में लगे अशोक वृक्ष की 
पूजा का दित्त भ्रा गया था। महारानी स्वयं उसकी 
पूजा करती थीं। ऐसा करने पर सूखा हुआ वह भ्रशोक 
वक्ष भी पांच दिनों के श्रन्दर हरा-भरा हो जाता था। 
परन्तु उस दिन महारानी का पैर भूले से फिसल जाने 
के कारण पीड़ा कर रहा था। अ्रतः वे श्रशोक वृक्ष 
तक जाने में असमर्थ थीं। उन्होंने इस कार्य के लिए 
मालविका को नियक्त कर दिया। मालविका की सखी 
बकलावलिका भी उसके साथ हो ली । संयोगवश उसी 
दिन महाराज की छोटी रानी इरावती ने महाराज को 


४००५० 
नसन्त हो गए और महारानी धारिणी क्षे महल 
आर चल दिए. अभी कुछ समय वे भहाराज ८ 
भहारानी के स्वस्थ होने की पैपेना मिली थी। 
महाराज भ्रभी रानी से उसके सवा वा 
+ इछ ही रहे थे # अपने यज्ञोपवीत हे पर का अंग्ठा 
नाव गौतम बहां न पहुंचा ।. वह चिल्ला र हा था... 
अहाराज मफ्ले व 'ए। सर्प ते भेरे पर में काट लिया 
है। महारा पी ने पछा कि यह नें कहां पर आपको 
नी 


3के ब्राह्मण को सर्प ने काट जाया था। ज्ञीक्नता करके 
पौली--महाराज, सेवक के साथ श्रभ्नी इन्हें राजवंद्य के 
| 


गौतम को गए अभी थोडा पमय ही बीता था 
के सेवक ते तकर महारानी हे निवेदन किया... 
महारानी जी ! निवेदन है कि. राजवेद्य जल- 
लश में ताग की पूर्ति डालकर उसे पवित्र करना चाहते 
! अतः उन्होंने प्रार्थना की है कि आप अपनी नाग्- क्‍ 
। दैकर ब्राह्मण की रक्षा करें। । 
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जम रा अजय कहकर कलर श्र गगन मल तप 
.. महारानी ने उसी समय अपतती अंगठी उतारकर 
सेवक को दे दी। उस अंगूठी को पाते ही गौतम तीर 
की तरह कारागृह की ओर भागा। वहां नागमुद्रा 
दिखाकर उसने मालविका और बकुलावलिका को 
कारा से छड़ा. लिया। तत्पश्चात्‌ वह उन्हें समद्रगह 
में ले गया । दोनों को समद्रगह में छोड़कर वह महा- 
राज से मिलने जा ही रहा था कि स्वयं. महाराज उसे 
मार्ग में मिल गए । गौतम ने उन्हें सारा समाचार कह 
सुनाया। इसपर महाराज बहुत प्रसन्‍त हुए। उन्होंने 
गौतम को गले से लगा लिया । गौतम उन्हें भी माल- 
विका से मिलाने के लिए समुद्रगृह की ओर चल दिया । 
बकूलावलिका ने द्वार पर ही महाराज का 
स्वागत किया । महाराज ने स्वयं जाकर मालविका 
का आतिथ्य स्वीकार किया। बातचीत में दोनों ने 
अपने-अपने हृदय का प्रेम एक-दूसरे को कह- सुनाया । 
इतने में राती इरावती ने वहां पदार्पण किया। उन्हें 
अ्रसमय में वहां आया देखकर सबको आइरचर्य हुआ । 
वे राजा से बोलीं-- 
. ग्राज आपने कैसे इधर दर्शत दिए। ये दोनों 
दासियां यहां कैसे उपस्थित हूं ? 
राजा बोले--रानी ! मेंने प्रसन्‍त होकर समस्त 
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प्रसन्‍्त हो गए श्लौर महारानी धारिणी के महल की. 
श्रोर चल दिए .। श्रभी कुछ समय पूर्व महाराज को 
महारानी के अ्रस्वस्थ होने की सूचना मिली थी। - 
महाराज अ्रभी रानी से उसके स्वास्थ्य के बारे 
में पूछ ही रहे थे कि अपने यज्ञोपवीत से पेर का अंगूठा . 
बांधे गौतम वहां आ पहुंचा ।-वह चिल्ला रहा थो--- 
महाराज मुझे बचाएं। सर्प ने मेरे पर में काट लिया 
है । महारानी ने पूछा कि सर्प ने कहां पर आपको . 
काटा । तो गौतम बोला--महारानी ! श्रापके दर्शनों 
को आ रहा था। इसलिए में उपवन में फल लेने गया 
था। वहीं एक सपप॑ ने काठ खाया । ह 
महारानी को चिन्ता हो गई । उनके ही कारण 
एक ब्राह्मण को सर्प ने काट खाया था। शीघ्रता करके 
बोली--महाराज, सेवक के .साथ अ्रभी इन्हें राजवंद्य के . 
पास भिजवा दें । । 
गौतम को गए श्रभी थोड़ा समय ही बीता था 
कि सेवक ने ग्राकर महारानी से निवेदन किया--. 
महारानी जी ! निवेदन है कि -राजवेंद्य ' जल- 
कलश में नाग की मति डालकर उसे पविन्न करना चाहते 
हैं । भ्रतः उन्होंने प्रार्थना की है कि आप अपनी वाग- . 
'म॒द्रा देकर ब्राह्मण की रक्षा करें। क्‍ 


मालविकाग्निभित्र । ७३ 


कर या का 
महारानी ने उसी समय अपनी अंगूठी उतारकर 
सेवक को दे दी । उस अंगूठी को पाते ही गौतम तीर 
की तरह कारागृह की ओर भागा। वहां: नागमुद्रा 
दिखाकर उसने मालविका श्और बकुलावलिका को 
कारा से छुड़ा. लिया। तत्पश्चात्‌ वह उन्हें समुद्रगह 
में ले गया । दोनों को समुद्रगृह में छोड़कर वह ॒महा- 
राज से मिलने जा ही रहा था कि स्वयं, महाराज उसे 
मार्ग में मिल गए । गौतम ने उन्हें सारा समाचार कह 
सुनाया। इसपर महाराज बहुत प्रसन्‍त हुए। उन्होंने 
गोतम को गले से लगा लिया । गौतम उन्हें भी माल- 
विका से मिलाने के लिए समुद्रगृह को ओर चल दिया । 
बकूलावलिका ने द्वार पर ही महाराज का 
स्वागत किया । महाराज ने स्वयं जाकर मालविका 
का आतिथ्य स्वीकार किया। बातचीत में दोनों ने 
अपने-अपने हृदय का प्रेम एक-दूसरे को कह. सुनाया । 
इतने में रानी इरावती ने वहां पदार्पण किया। उन्हें 
अ्रसमय में वहां आया देखकर सबको श्राइचर्य हुआ । 
वे राजा से बोलीं-- 
श्राज आपने कैसे इधर दर्शन दिए। ये. दोनों 
दासियां यहां केसे उपस्थित हैं ? 
राजा बोले--रानी ! मेंने प्रसन्‍न होकर समस्त 
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कंदियों की जेल से छोड़ दिया है। उसीमें ये दोनों 
भी छट गई हैं। 5 

पर रानी को इन बातों से सन्‍्तोष न हुआ | तभी 
किसी व्यक्ति ने महाराज को सूचना दी कि राज- 
कमारी को खेल में चोट लग गई है श्रौर वह उन्हे बार- 
बार पुकारती है। महाराज उधर ही चले गए और 
बात बीच में रह गई । 

हर 

राजा अग्निमित्र श्रौर सालविका का प्रेम गुप्त न 
रह सका । सबको, यहां तक कि महारानी धारिणी 
को इस बात पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने 
विचार करते के बाद मालविका का शअ्रग्निसिन्र से 
विवाह कर देने का विचार किया । इसलिए उन्होंने 
महाराज को प्रमदावन नाम के उद्यान में आमन्त्रित 
किया । प्षमय पर महाराज गोतम के साथ अशोक वक्ष 
के पास पहुंचे । वहां मालविका श्रौर महा रानी धारिणी 
ने उनका स्वागत किया। श्रभी ये लोग एक-दूसरे की 
कुशल-क्षेम पूछ रहे थे कि दूत ते श्राकर निवेदन 
किया-- 

महाराज की जय हो । निवेदन है कि अ्रभी-श्रभी 
महावीरसेत ने समाचार दिया है कि विदर्भराज 


मालविकाम्निमिन्न आछ शो 
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पर आपकी कृपा से: विजय पा ली गई है। माधवसेन 
तथा उनके साथियों को छुड़ा लिया गया है। माधव- 
 सेत को श्रपनी बहिन और सन्‍्त्री की बहिन कौशिकी 
के कहीं भटक जाने का बड़ा खेद है। वीरसेन ने उन 
दोनों की खोज प्रारम्भ कर दी है। माधवसेन ने महा- 
रानी धारणी के मनोरंजन के लिए दो दासियां भेजी 
हैं। में उन्हें साथ ले श्राया हूं। वे दोनों नृत्य और 
संगीत में अतिचतुर हूँ । 
भाई वीरसेन की विजय का समाचार सुनकर 
महारानी धारिणी ने अपने गले का हार उतारकर 
दूत को दे दिया । फिर उन्होंने दासियों को उपस्थित 
होने की आज्ञा दी | दोनों दासियां वहां झा यई । 
उनकी शोर देखकर महारानी ने मालविका से कहा-- 
तुम्हें संगीत का श्रधिक शौक है। इन दोनों में से 

तुम किसी एक को चुन लो | 

.. मालविका कुछ बोलती कि इससे पहले ही दोनों 
दासियां, 'राजकुमारी, राजकुमारी, आप यहां कहाँ 
कहकर सालविका से चिपट गई । मालविका ने दोनों 
को गले लगा लिया । इस अद्भुत घटना को देखकर 
सब श्रवाक्‌ रह गए। तभी कौशिकों वहाँ श्राभइ। 
उसने स्वयं दोनों दासियों और मालविका से कुशल-क्षम 


ली 
हक 
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पूछी । तब कहीं जाकर उसको तीनों ने! पहचाना । 
कौशिकी-कौशिकी कहकर तीनों ने उसका भी आलिगन 
किया । इस दश्य को देखकर महारानी धारिणी को 
श्र उससे भी भ्रधिक महाराज श्रग्निमित्र को श्राश्चय 
हुआ । उनके हृदय में प्रइन उठा--तो क्या उन्होंने 
दासी से नहीं अपितु राजकुमारी मालविका से, माधव- 
सेन की बहिन और अपनी होने वाली पत्नी से प्रेम 
किया था ? उन्होंने मालविका की श्रोर देखा और 
आनन्दपूर्ण कौतृहल से उनका मुख-कमल खिल उठा। 

महारानी ने पअ्रसन्‍न होकर महाराज से निवेदन 
किया कि वे मालविका से विवाह कर लें। पर महा- 
राज ने कुछ भी उत्तर न दिया । वे मौन रहे । इस- 
पर महारानी को क्रोध श्राने लगा तो विदृषक गोतम 
बोला-- 

महारानी जी ! आप व्यर्थ ही मित्र पर क्रोध न 
करें। ऐसे समय इनका चुप रहना कोई नई बात नहीं, 
नया वर पहले-पहल तो लजाया ही करता है । 

गौतम की इस बात पर स्वयं महाराज को भी 
हंसी आ गई। अगले दिन माधवसेन ग्रादि बन्धु-बान्धवों 
के सामने अग्निमित्र और मालविका का विवाह 
सम्पन्न हो गया। ००० 





